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5 । . दीपिकाःटीकया समेतः 


` प्रस्तावना 
| नामकरण 

कटिकाटसर्वल आवचार्यप्रवर- श्री - हेमचन्द्रसूरि ने अपने , अयिधान-चिन्तामणिनाम 
माल नामके नामको के पूरक रूपसे योप रहे एवं नवीन प्राप्त शब्दों का संकलन कर. शोष- 
 सग्रहनाममाटा नाम से स्वतन्त्र कोपर की रचनाकी थी। फिर भी कुक शब्द उनमें संयदीत 
नहीं दए ये । उनका संग्रह पन्द्रहवौं शताब्दी में आचा जिनदेवसूरि ने किया | यह्‌ सग्रह 
, उन्होनि “शिटोच्छः (कणिशादिचुण्टनम्‌ ) अर्थात्‌ इधर उधर विखरे हुये धान्य-कणों के चयन 
के समान ही चयन कर प्रस्तुत कोपर का निर्माण किया धा ओर बह देमचन्द्रीय अभिधान- 
चिन्तामणिनाममाला का पूर होने के कारण - म्न्थकारं ने इस कोष का नाम शहैमनाममाल 

रिरोञ्छः रखा है । 

`आचाये जिनदेवघ्रि 

जेन चवेताम्बर परम्परया मे शखरतगच्छः एक प्रमु गच्छ है । इस गच्छ की एक 
गाखा (लघ्ुखरतरगच्छः नाम से प्रसिद्ध दै। ल्घु खरतर शाखा का प्रादुर्भाव पद्रावलियों के 
` मतानुसार चि सं. १२८० पद्रूपुर मं आचार्यं जिनेर्वरसूरि (द्वितीय) के समय मँ हुआ 


था ] इस शाखा के प्रथम आचार्यं जिनसिंहसूरिं ये । इनके पटधर मुहम्मद तुगलक प्रति- ` 
बोधक. आचाय जिनग्रमसूरि दये । चाय जिनप्रभ न केवर तीर्थोद्धारक या शासनप्रभावक 
- ही रे अपितु न्याय, दोन; व्याकरण, काव्य, अलङ्कार, मन्वशास्च्, जैनागम आदि विविध- 
विषयक मन्थो के प्रणेता, सफल टीकाकारः, विशार स्तोत्र-साहि्य के निर्माता एवं विविध 
ती्कंद्प जसे एेतिदहासिक्र अन्धो के -स्वयिता एवं अनेक ` भाप्राओं के जानकार ये | इनका 
समय १३३२ से ९४०० .के मध्यका दहै] इन्दी के पद्टधर आचाय जिनदेवूरि ये । 
जिनदेवसूरि गीतेः के अनुसार इनके पिता का नाम सा. कुटधर ओर माता कानाम 
` .वीरिणि था । जन्म संवत्‌ जन्म स्थान ओर दीक्षा संवत्‌ अ।चार्यपद्‌ सवत्‌ एवं स्थान 
आदि के सम्बन्ध में को उब्टेख प्रात नदीं दोताहै | ये श्री जिनपमसूरि के प्रमुख शिष्यो 


[१ 


म सेःये | जिनपभसुरि ने. स्वहस्त से ही इनको आचार्थपद्‌ प्रदान किया था वि. सं, 
१३८५. ^ मे योगिनीपुर ` (दिष्टी) म आचाय जिनप्रमसूरि जिस समय सम्राट्‌ मुहम्मद्‌ 
` .. तुगलक से मिले थे उस समय जिनृदेवस्‌?ि मी साथे थे ओर नगर-प्रवेश महोत्सव के समय 
ये हाथी पर भीवेठे थे । जिस समवः आचाये जिनप्रभसूरि ने देवगिरि की ओर प्ररथान 


: . किया थाउस समुय उन्दोनि.१४ साधुमां के साथ जिनदेवसूरि को सम्राट्‌ मुहम्मद्‌ ` तुगलक 
` - के पासदिष्टीमेददीरखाथा। ` - 


५ लिनममसूरि ने . स्वरचित कन्यानवनीयमहावीरक््यै, मे एक प्रसंग का उल्लेल करते 
` द्ये ङिला दैः-- ` 
. “इधर दिव्टी मं-विराजसान जिनदेवसररि विजयकटक (सादी छवी) मे सम्राट्‌ सै 
- मिले । सम्राट्‌ ने बहुत सन्मान के साधं एकं सराय (मुदव्टा) जेन संघ के निवास करने के 
१. एतिहासिक जेन काव्य संग्रह प.. ३१४, + 


` २. विविधतीथकल्प प्रष्ठ ४५, -४९ द 
३, विविधतोथकल्प घु ४९, 





२ । 
ल्यि दी । इस सगय का नाम सुल्तान ससयः रला गया । वहां सम्राट्‌ ने पौपरधनराला ओर 
जेन मन्दिर बनवाया एवै ४८०० श्रावकं को सकरुदम्ब निवासत करने का आदे दिया। 


पूरयोक्त कन्यानयनीय महावीर स्वामो की प्रतेमा को इक सरावमे सम्राट के बनवाये हुये 
मदिर मे विसजमान करिया गया | उवेताम्बर, रिणम्बर एवं अन्यधर्मावरम्बरी जनमी भक्तिः ` 


भाव से इस प्रतिमा की पूना करने ख्गे | 


श्री विच्यातिटक ने कन्यानयनमहावीखदपरिरोपर म॑ छ्खिा है कि-“किसी समय मुहम्मद्‌ 
 तुगल्क को जिनप्रभसूरि से मिलने की पुनः उक्तंठा जायत दुई ओर उसने आदेश्च निकल्वा 
कर दौल्ताबाद से आचाय को पुनः आने के टिए्‌ निवेदन. किया, जिसे -जिनग्रभसूरि ने सहर्ष 
स्वीकार किया ओर देवगिरि से दिल्टी के लि प्रस्थान किया । मार्भं मँ आति हुये अल्ल 
वपुर में सूरिजी के साथिनें को मचछछिकां ने परेशान किया । उस समग्र यहः वत्तान्त जानकर 


जिनदेवसूरि ने सम्राटसे मिल्कर इस उपद्रव का निवारण करवाया था |> इससे स्पष्ट है 
फिसम्राटर्‌ के हृदय म जिनदेवसूरि के प्रति गौरवपूणे स्थान था | 


जिनदेवस्‌रि ने स्वरचित "कालकाचायं कथाः मँ स्व्यं के य्यि ““स्वोङ्कपर्यद्कलालितः”” ` 
विरोषण का प्रयोग किया है इससे यह अनुमान क्रिया जा सकता दै करि ये बाल्यावस्था से 
ही जिनपेभसूरि के सरक्षणमेंरदे या लधु अवस्थामें ही उन्दने दोक्षा ग्रहणकर टी शी] 


सं. १३८५ मँ इनके नाम के सोथ _ आचायेपद का उस्टेल प्राप्त है ही । शिरोज्छ का 
स्वनाकाल जिनदेवसूरि ने १४३२ दिया है 


वतैमान समय में जिनदेवसूरि रचित केवल दो ही कृतियां प्रप्त ई- 
चार्यकथा ओर २. दैमनाममालारिलोज्छ | 

काछिकाचाय कथा-इस कथा मँ जेन समाज मे प्रसिद्ध आचाय कालक का आख्यान 
दिया गया है । ९७ अनुष्टुप्‌ “रोकं मे यह कथा है । शब्दों का चयन सरल ओर सुबोध 
दै । इसकी भारा सस्क्रृत है । आचाय ने स्वनासमय नहीं दिया है । 

यह्‌ कथा देवच॑द्‌ लालभाई जेन ॒पुस्तकोद्धार फण्ड सूरत से प्रकारित सचित्र कव्यसूत्न 
मे प्रकादितदहो खकी दे 

छैमनासमालशिखोऽछ-- प्रस्व॒त ग्रन्थ में साहित्य में प्रयुक्त नूतन शब्द का संकलन 
अभिधानचिन्तामणिनाममालाः के पूरक स्पमेंरह। नाममाला के काण्डं के अनुसार यह भी 
छः काण्ड म विभक्त दै । प्रवेक काण्ड मे निम्नाकित भ्टोक हैः-- (१) ६. (२) १४ 


(३) ६२. (४) ३९१. (५) २. (६) १५ २. ओर प्रशस्ति का -१। इस. प्रकार समग्र , 
शोकं सेख्या १२३९ हे । 


श्रीवल्टभ ने स्चनाकाल से सम्बद्ध मूलपाठ ववेक्रमेव्दे चरिविश्वेन्द्रमितेः दिया है | इसके 
अनुसार त्रि ३, विद्व ३, ओर इन्द्र १४ होते हं । अको की वामगति मानकर. टीकाकार 
ने स्वना समय वि. सै. १४३३ माना है, जो युक्तियुक्त एवं उचित. है । सवत्‌ के सम्बन्ध `` 
बु ओर भी पाान्तर प्रात होते रैः पु ओर आ० रक्ञक प्रति मे न्रिवस्विषुमितेः 
 प्त्िवस्विपतिमेः -पाठ व्रात है, इसके अनुसार वि. संः.५८३ ह्येता है । अ. स॑क्ञकं प्रति ओर 
। मुद्धित संस्करण के अनुसार त्रिवस्विन्दुमिते' से १८३ होता दै । जो कि लिपिकार की अक्ता ` 
एय अशुद्धः पार के कारण भ्रामक हे । 


० क 


„ १. वही पूर ९५ 


- के।लिका- 





रीकाकार. अरीवस्छम की ` गुरुपरम्परा 


हैमनाममालरिलोञ्छं के ठीकाकार वादी श्री श्रीवच्छमोपाध्याय खंरतरगच्छीय श्री ज्तान- 
विमलोपाध्याय के शिष्य ह. । श्रीवरस्छभ, महोपाध्याय ` श्री जयसागरजी की उपाध्याय परम्परा 
मे आते है |. जयसागरोपाध्याय्र कौ परम्पर ब्रहूत ही. उच्च कोटिके विद्रानों तथा गीता्थौँसे . 
` अटैक्रत रहीहै | प्रदी कार है.किं. श्रोवर्कम -ने अपने समस्त न्थ की प्रान्तपुष्पिकाओं- 
` मं (महोपाध्याय  श्रीजयंततागरकन्तानीयः. एवै प्रशस्तयो मे इ परमपरा 
वर्णन किया है" 


` शिोजच्छदीपिक्रा, . अभिधानचिन्तामणिनाममालयरीका आदि प्रेयस्तियो के आधार पर 
 -. इनको गुरु-पंरम्परा.का वंगाच्रक्च इस ध्रतमर बनता हैः-- 


का विशदता से 























जिनराजद्रि 
जयंसागरोपाध्याय 
॥ तं [न "णण निभि 
| रनचनद्ोपाध्याय ` ~ मेघराजः ` सोमञ्व्जरः . सत्यरचि" आदि 
# -मक्तिटामोपाध्याय ० 4. । 
` चाखििसारोपाध्याय . . -भरावस्ागस्गणि व  चारूचन्द्रवाचक 
व व 9 
~ . भानुमेरु उपाध्यायं ` जीवकल्श ` . कनंककलश 
` क्ानविमररोपाध्याय- `“ त्ज्ञोरंग गणि. _ - 
 - श्रीवल्टभोपाध्याय ` ` ज्ञानघुन्द्र - ` जयवस्ल्म 


१ इ१३ लि? देखे 'निषण्टरो प्रका क" पुष्पिका, ˆ रोषसेग्रहदी पका “शस्ति आदि । 
२ मेष्राजर्चत हारवन्यम्‌"नगरकोदरटालक्ार आदि जिनस्तोत्र (जगज्जीवनं पावनं यस्य 
` धाक्यम्‌) पद्यं ५४ प्राप्त. है.। । । 
ॐ सोमकुञ्जर ने जेसरमेरस्य . . सम्भवजिनास्य -कौ. प्रशस्ति का से. १४९७ पर॑ निर्माण 

किया था भोर स. १४८५ में जिनभुद्रदरि > उपदेश से छिापित भाचाराङ्गव्रनि का स. १५४९२ 
मे सोधन किया था! [र । ¢ 

. ४. चिक्ञन्तित्रिवेणी के अनुसार जयगगम्जी. के प्रमुख रिर्य में उनके भी नाम आप्त 
है --स्थिरसेयम, मिशील्गणि, देमकुरऽ नर, समपरकुञ्जर, कुलकेश्षरो, अजितकरेखते आदि । 


॥ 


टी काक्रार श्रोवद्लसभोपाध्याय 


श्रीवल्लभरचित मौलिकि एवै टीकागरन्थों का -अवलोकन करने से. इनके विषय मे जो 
कुछ जानकारी मिलती है, वह इस प्रकार दै „० 
जन्मस्थान--अभिधानचिन्तामणिनाममाला की 'सारोद्धारः नामक टीका, दैमलि्गान्‌- 
शासन विवरण की ्दुगेपदप्रनोधः नामक टीका एवं निधण्डुदोष यका आदि स्वप्रणीत टीका 
ग्रन्थो सै श्रीवल्लभ ने स्थान स्थानं परः पद्‌ पद पर धति भाषाः “इति लोकः “इति प्रसिद्धे 
शब्द्‌ से शब्दों के पर्याय देते हे, राजस्थान मँ रूढ प्रचलित गब्दों का व्यापके स्यसे. 
उच्केख किया है| इन टीकामरन्थों मे  स्गभग ४५०० माप्रा शब्दो का उल्टेख दै । 
इन शब्दों कामैने स्वतन्व सू्पसे संग्रह करच्िया दहै जो शीघ्र दी 'राजस्थानी-संस्कृत 
शब्दको" के नाम से प्रकारित होने वादय दै। . 
उदाहरणा कुछ चव्द्‌ देखिये :-- 
तावडा, कलाइणि, तेडण, ऊकरञ, ओलम्भओ,. ओख्खाण-पिचछाण, कवा, खेजड़ी 
सागरी, चट्‌, द्गड़ा आदि । अतः गह्‌ निधित स्पसे कटा जा सकता है किं श्रीवस्ल्म 
फा जन्म्‌ एव वाल्यकार्‌ राजस्थान प्रान्त में व्यतीत हुदै । साथहीरूढ रब्दोंके. 
प्रयोग से यह भी अधिक संभव दै किं राजस्थान मे भी जोधपुर राव्य इनका जन्मस्थान 
रहा यो । 
यहां यह्‌ प्रश्च अवद्य ही विचारणीय हो सकता है कि श्रीवस्ल्म जेन सुनिये | मुनि 
हनि के कारण विचरण करते रहते थे । फिर भी इनके जीवन का अधिकांश भाग राजस्थान 
प्रदेश मे दी व्यतीत हुआ है । अतः निरन्तर जन-सम्पकं के कारण इनकी मापा मेँ राजस्थानी , 
शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ हो ! किन्त ध्यान देने की बोत यह हे कि कतिपय राजस्थानी 
शब्दों के प्रयोगकी वात न होकर ४५०० शब्दों का केवल राजस्थानी प्रयोग, उसमे भी 
आचलिकं सब्दावली का भ्यवहार इन्होने किया रै, जो बास्यपन के संस्कार के विना भाषा 
मे नहीं आ सकते । अतः मेरे! विचारानुसार जब तक कोई दूस पुष्ट प्रमाण. प्राप्त न `हो 
तब तक माषा के आधार पर इन्द राजस्थानी मानने में. किसी को संदेह नहीं होना चादिये। 
` ` जन्म-स्वत- दीक्षा समयके परसग मे मने, अनुमानतः सै. १६३०-४०. के मध्य 
मे इनका दीक्षाकार माना है । अतः दीक्षा के पूर्व इनकी अवस्था १०-१२ वषै की मी 
मानी जाय तो इनका जन्म समय सष. १६२०१६२५ के मध्यमे माना जा सकता रहै । 
दीक्षा-सम्बत्‌--खरतश्गच्छालङ्कार आचारयप्रवर श्रीजिनमाणिक्यसूरि केः पटधर, . 
सम्राट अकवर दवाय प्रदत्त युगप्रधान विरुद्धारक. आचये जिनचन्द्रसूरि ने अपने ५८ वर्ष 
के विशद गणनायक आचार्यं कार मे ४४ नन्दिं (नामान्तपदो) 'की स्थपिना की थी । 
इसमे २६ वीं संख्या की नन्दी "वस्ल्मः नाम की दै.। इन ४४. नन्दििंमे से १६ वीं 
नन्दी नसिंहः की.स्थापना सं. १६२२ में. हो चुकी .थी । अतः अनुमानतः "वस्लमः नन्दी 
की स्थापना सं. १६३० एवं १६४० के मध्यकाल दोगी ।- इस अनुमान का 
मुख्यं कारण एक ` यद .. भी है श्रीवस्लम ने सं. १६५४ म हैमनाममालशिलोज्छ ओर . 
ओेषसग्रहनाममाला पर. टीकां की. स्वनाकी } इसी वषे इनके गुरु ज्ञानविमल्जीने भी 
 शब्दप्रमेद टीका पूरणी की जिसमें श्रीवच्छम सहायक.ये । क्रंसी मी ग्रन्थ पर ठेखनी -चलने 
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के चि विशेषकर व्याकरण एथ कोष पर, विदो अध्ययन जर योष्यता की अपक्वा है । अतः 
रोड एं पाण्डित्पूर्म ` ठीका निर्माण के व्यि दीक्षा के पश्चाद्‌ १५२० व का समम तो. 
अवदय ही अपेक्षित है ! इस छथि यह अनुमान युक्तिसैरत ही -दोगा कि यु. जिनचनद्रसूरिन 
सं, १६३० ओर १६४० के मध्य॒ मे आपको दीक्षा प्रदान कर श्रीवल्ल्म' नाम प्रदान 
किया दो । । 


| उपाध्यायपद्‌ | 
श्रीवल्टम को गणिपद,. वाचनाचाथे या वाचकपद ओर उपाध्यायपद्‌ किन किन संवतो 


मे प्राप्त हुये, इसका कुछ भी पता नदीं है । इनके . प्रात सादित्य मे '्चतुर्दशरुणस्थान- 
स्वाध्यायः गाधा २३ भाषा की समवतः प्रथम स्वना है । इमे स्वयै के चयि श्रीवस्ट्म 
मुनिवर मणी सुनि शब्द्‌ का प्रयोग किया दै । इस स्वना मे संवतोल्टेख नहो है । अतः कौन 
से सेवत्‌ तक ये सुनिपद .परं रहे, निश्चय नहीं किया जा. सकता । 
श्री ज्ञानविमलेपाध्याय ने स. -१६५४ आषाढ क्ला द्वितीया को रचित शब्दग्रभेद्‌ टीका 
मे “विदल्छरीवर्छमाहस्य युक्तायुक्तविवेचिनः (२०), श्रीवल्म को विद्वान्‌ ओर युक्तायुक्तविवेचक 
` अवक कहा है किन्ठु श्रीवर्ल्म के साथ किसी पद्‌ का उ्टेल नहीं किया है | 
 श्रीवल्लम. की संवतोल्टेखवाी प्रथम मोढ स्वना रोषर॑ग्रहनाममाला टीका है । इस टीका 
 , की पूर्णाहुति कज्ञानविमरीय चावदद्‌ की रचना के ठीक २१ दिन वाद्‌ अर्थात्‌ १६५४ श्रावण 
कृष्णा अष्टमी को हू है । इसकी रचना-प्रशस्ति म शुरूणामन्तिषदाणुना श्रीवस्छभेन (१८) 
 -छ्लिादहै। रेसे दी इसी वर्प की इनकी दूरी परोद स्वना हैमनाममालयिरोञ्छ टीका है ।- 
` इसकी रचना, तिथि सं. १६५४ चैत्र कृष्णा सप्तमी है.। इसमे मी शश्रीज्ञानविमल्पाठकसत्ा- 
दाम्मोजचश्चरीकेण श्रीवल्लमेन; (१९) ठ्लिा है 1 अर्थात्‌ नाम के साथ किसी पदं का उल्लेख 
नहीं है! विन्द दोनों मन्धो कौ प्रस्तो मे पदोख्टेख न होते दये भी, दोनो मन्थो मेँ प्रत्येक 
। काण्ड की प्रान्तपुभ्िकाओं मै ाचनाचार्यै-श्रीवर्छमगणिविरवितायाम्‌' वाचनाचाये एवै गणि- 
पद्‌ का ..उस्केल प्रा होता है 1. सं.१६५५. की लिखित एवं श्रीवल्लम द्वारा संशोधित हैम 
नाममाखा सिलोच्छ की प्रति मी प्रात है, इसकी प्रन्तपुष्मिका मे वाचनाचायै एव गणिपद्‌ का 
` उर्छेल है । अंतः यहं मानना असगतन होगा किं सं. १६५ में ही या इसके १-२ वषै 
पूर्व. ही इनको वाचनाचायै एवं गणिपद प्रास हौ गया था । । 
. सं, १६५५ मे रचित ओकेश-उपकेशपदद्यदशार्थी मं पण्डित श्रीवर्लमगणि" उल्टेख 
रै । इसी प्रकार बिना सवतोष्टेलवाटी दो ओर रचना है, जिनमें “खचरानन प्य सखे खचर' 
 -ष्यय की व्याख्यामें “विदघ्रीवद्छमभाहो, षण्डित श्रीवर्कभगणि" तथा अत्यन्त प्रोढर्चना सहस्न- 
द्खकमलबद्ध ` अरनिनेस्तव कौ स्वोपन्न टीका मे -श्रीवर्ल्मेन गणिनाः (४) उल्टेल मिलता दै । ' 
अर्थात्‌ इन तीन कति मे पण्डित विद्वान्‌ ओर गणि का. उल्लेल तो प्रात दै किन्तु वाचना- 
चायं या वाचक का उर्लेख नदीं है । ` | 
", अतः यहां यह प्रश्न स्वामाविक् है कि से. १६५४ कौ रचनाओं मं वाचनाचाये का 
. उच्छं होने पर भी से. १६५५ की सचना मं केवल गणि का उस्छेल . दी क्यो कर लेखक 
ते किया १ सेरी समञ्च में तो वाचनाचाय होने पर मो ठेलक ने स्वभाविक्‌ परवाह मं स्व्ः 
को गणि लिला है । क्योकि अनेक रचनाओं मे वाचनाय का उच्टेल करते द्ये भी सं. 
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१६२९ मे र्वित्तं अजितनायस्वुति टीका मेँ स्वयंके लियि वाचक का उस्छेल न करफे केवल 


वादिश्रीश्रीवस्छमःः एवं वादिश्रोवल्लमगणिः का ही प्रयोग किया है अतः यह निशित 


है क्रि स १६५४ करे आस्षपास्त इनको वाचनाचाय. एवै गणिपद प्राप्त हो चुका धा । 
उपयोक्त कतिया क अतिरिक्त संवतोर्लेख वारी एवं विना . संवतील्टेखववाही प्राप्त. समग्र 
स्वनाभों मे श्रीवस्ल्यने स्वयै कै ल्यि गणि के साथ वाचके या वाचनाचायं पद्‌ का सर्वत्र 
उपथोग किया दै । देखिये :-- | 
१. मातृका शछोकमाला (र. सं. १६५५) . वाचकश्रीवस्लमाहेनः ध. प. ३ 
२. हैमलिङ्गानुशासन दुर्पदप्रनोध टोका (९६६१) ` श्रीश्रीवल्छमंवाचकैः? प्र. प, १० 
३. अभिधानचिन्तामणिनाममाल टीका (१६६५७)वाचना्चार्यो वादिश्रीवस्ल्मोः प्र. प. १२१ 
| वाचनाचार्थश्रीवव्ट्मगणिः प्रान्तपु. 
निषरण्डुदोष . दीका (१६६७ से पूरवे) ` षवाचनाचार्वश्रीश्रीवल्ल्मगणि" प्रान्त पु. 
अजितजिनस्तुतिरीका (१६६९) ` वादि श्रीश्रीवस्ल्मःः मै.ष. १ ` 
विद्र्नोधकाव्य । धवाचनाचार्यधुश्रीश्रोवल्टमगणीन्वरैःः प्र, प. ९. 
केशाः? प्भ्याल्या श््रीश्रोवल्लमवाचकःः म. १, वाचना्चार्यं॒श्रीवस्ल्भगणिभिःः 
पुष्पिका. `. 
८. संघपतिरूपजी-वलप्रयस्ति (१६७५५ के आक्तपास) श्रीश्रीवस्छभवाचकः. मे. ५ ` 
उपाध्याय पद्‌ का उष्टेल हमं केवल दो ग्रन्थों मं प्राप्त होता दै :- । 
१. चतदशस्वर स्थापन वादस्थल , एवं २. विजयदेवमाहात्म्य । वादस्थल की स्वना 
जिनराजसूरि क शासनकाल मे होने से स्पष्ट है किस. ६६७४ के पश्चात्‌ की यह कृति 
है ओर विजयदेवमाहात्म्य का स्वनाकाल १६८७ के पश्चात्‌ का है 1 दोनों कै उद्धरण 
निम्नाकित है .:-- 
श्रीवल्लभः पाठक उत्सवायः म. ३, श्रीवस्छभ उपाध्यायः" प्र. पृ. र 
। चतुर्दरास्वरस्थापनवादस्थल : 
श्रीवल्छम उपाध्यायः म. ४, श्रीवस्ल्मः पाटकः सगं .१९; प. २०३ 
श्रीवस्लभोपाध्यायविरचितेः प्रान्तपुष्पिकामे, विजयदेवमाहातम्य | 
अतः यह्‌ निशित है कि श्रीवद्ल्म को स, १६७४ के पश्चात्‌. श्रीजिनराजसूरि ने उपा- 
ध्याय पद्‌ प्रदान किया थां |. 


.> 
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वादी ५ 
श्रीवद्छभ ने कई स्थलों पर अपने नाम के साथ वादी विरेप्रण का. प्रयोगः भी गौस्व. ` 
के साथ किया रहै । इसका सर्वं प्रथम -उच्लेव सं. ` १६६७. .मं रचित -अर्भिधानचिन्तामणिनाम्र 
माला टीकां की प्रशस्ति पद्य १९ मं वाचनाचार्यो. वादिश्रीवर्ल्मोऽटमत्‌ः प्रास्त होता है। 
दूरा उ्केख से. १६६९ में रचित अजितनाथ स्वति टीका कै मगलाचरणः मं -शरीश्रीवद्छम- .. 
- वादिभिः ओर प्रान्तपुधिका म .“वादिश्रीवस्छमगणिविरवचिताः मिल्ता. है । स. १६६७. मे या- . 
इसके पूरं कां, किसके. साथ .ओर किसर विध्य पर इनका विवादस्य . दुभ ह को$ ` 
सकेत नदीं मिलता है । । 
सं. १६६९ मे रचित ॒ अनितनाथस्त॒ति. टीका मे लिला. है कि-- किसी विद्वान्‌ के 


क 
दाथं विवादं हो जाने से. साधारण जिन. स्वति के वास्तविक अर्थं को त्याग कर, अजित- 
नाथ स्तुति के रूप म नवोनाथचयोतक्र टीका की मैने यथामति स्वना की है :-- 
| केनापि. विदुषा साद्धं विवादादजिताहतः । 
` वर्णना वर्णिता त्यक्त्वा वास्तवाथं यथामति ॥ ७ ॥ 

महाराजा सूरसिंहजी के -राव्यकाल मँ जोधपुर मे यह स्वना है 1 अतः अनुमान 
है किं यह विवाद जोधपुरमें दी हुआ दहो] 

मेरे विचाशनुसार, विद्त्यबो की स्वना भीरेसे ही किसी शास्नाथं के स्पंमें ही कवि 
ने की हो! कविं स्वंय ललिता. दै किः--चलमद्रपुर मे बलभद्र के राच्यं मे, विशिष्ट विद्र 


म 


` द्गोष्ठो सर मेधावि के अभिमान का नां करना ही इस ग्रन्थ का प्रयोजन हैः- 


विद्वदूोठयां वििष्टायां सञ्जातायां प्रयोजनम्‌ । 

एतदूमन्थस्य मेधाव्यभिमानोन्मथनाय वे ॥ ३ ॥ 
हाकि इस कति मेँ शवादीः शब्द का प्रयोग नदीं है वाचनाचायंधु्यश्रीश्रीवल्ल्मग- 
`` णीशवैरेः शब्दौ का मौर के साथ प्रयोग किया दै । 


चतुद शस्वरस्थापनवादस्थल तो स्पष्टतः वाद्‌ की कृति ही है । इसमे किसी दूर्वारसर- 
स्वतीविर्द्धारक प्रतिपक्षी द्वारा स्थापित मान्यता का परिहार कर १४ स्वरों कौ स्थापना 
दी गई है! यंह वोद स. १६७४ के पश्चात्‌ कीं पर हुआ है। 


इस प्रकार हम देखते ह कि. १६६७ के पूर्वं से लेकर १६७५ के पश्चात्‌ तक श्री 
वस्लम ते कद विद्रद्गो्ियो मै ओर कदै रास््रार्थो मे भाग ल्या दै-ओर वहाँ अपने 
, वेदुष्य.की पू रूपेण प्रतिष्ठा की दै | अतः अपने नाम के साथ वादी विदोषण श्रीवस्टम के 
ल्यि साक ही प्रतीत होता है 1 | 


विक्षाखहदयता 


उस समय - १७ वीं शताब्दी मे खरतरगच्छ ओर तपगच्छ मे विधिवाद्‌ विषयकं विवाद 
प्रजल्वेगं से चल रहा था ओर उसमे दोनों गच्छं के प्रषुल -ग्रषुल व्यक्ति भाग ठे रदे ये। 
. इधर तपगच्छ की ओर से उपाध्याय. धमक्तागर नेमिसागर; छव्धिसागर आदि ओर खरतर- 
गच्छ की ओर से महोपाध्याय धनचनद्र, महो. साधुकोत्ति, उ. जयसोम, उ. गुणविनय, मति- 
कीति आदि लगे हुये ये । यही नदीं, किन्तु सव गच्छं के माननीय शान्तमना महर्षिं महो 
 पाध्यायं समयघुन्दर जेसे भी (किसी पूर्वाभिनिवेश या दुराग्रह के वशीभूत होकर नही, किन्तु 
वस्तुनिरूपण की दष्ट से) अपने म्रन्थों मउ. धर्मसागर प्ररूपित प्रभोंको सरल्तापूवक 
खण्डन करं स्वगच्छ की आचरणाओं का मण्डन कर रे ये । इन दोनों गच्छं के विवाद्‌ 
ही. नीं, किन्त विजयदेवसूरि (जिनके ल्यि उ. श्रीवस्छम ने विजयदेवमाहातम्य की स्वना 
) के समय म तपगच्छ म भी "विजय ओर सागर के विवाद समाज में टेसे विप्रै 
बीजाः का वपन कर रदे थे, जिससे समाज का संगठन छिन्न-मिनन दो जाय । परन्तु तक्ा- 


डीन गच्छनायको की चातुरी से समाज तो सिनन-भिन्न नदीं हुमा किन्तु दो इकडे अवदय 
हो गये ओ आज भी मोनुद रै" । 


१. दे  विअयतिलकघुरिरास 


१ 


८ 


एसे विक्षेप के समय में ववादः होते दए भी श्वीवच्ट्म का-इन प्रपञ्चो मे फसनां 
प्रतत नहीं हेता ओर न किसी मन्थ मे इनका इस विषय में कोई उच्केख ही प्राप्त होता. हे । 
अतः यह्‌ निध्ित दै किं श्रोवल्ल्म दोनों ग्छो के संघर्ष में तरस्थहौ र्दे धे | किसी 
प्रकार के वादों मं पड़्कर स्वस्मय को नष्ट करना नदीं चाहते ये । 


भ 


जिस समय तपगच्छं के साधु खरतसणच्छ के आचार्यो की प्ररंसा करना तो दूर, ` 
` उनकी कीत्ति का श्रवण करना भी अच्छा नहीं समञ्चते ये ओर इसी. प्रकार. खरतसांच्छ ` 
के साधु मी तपगच्छ के प्रभाविक पुरुषों का कीकिगान करने मे संकरुचाते ये, उ. समयसुन्द्रजी 
ने पार््वचन्द्रगच्छोय पूजा ऋषि का गुणवणेन स॒क्तकण्ठ से क्या हे तथा खरतर, तपा 
अंचल इन तीनों गच्छों के आचार्यो का सुखित प्यं मं (भद्रक ' तीन मए बड़भागीः . कह्‌- 
कर गुणगान किया है; जो तत्कालीन समग्र साहित्य मे . अपवाद रूप ही समञ्लना चादिए  एेसे 
समय में तपगच्छ के प्रसिद्ध आचाय विजयदेवमूरि के चारित्रिकं गुणों से प्रभावित होकर केवि 
श्रीवद्लम ने १९. सर्गात्मक शविजवदेवमाहारम्य' नामक महाकाव्य की स्वना कर अपनी ` 
माभ्यस्थता, उदारता, विशालटदयता का पस्विय दिया । इसके सम्बन्ध मेँ सुनिजिनजियजी. 
“विज्ञप्ति त्रिवेणीकी प्रस्तावना मे लिखिते हेः-- क । 


^“श्रीवच्छभोपाध्याय की कृतियों मे से एकर कति वड़ी ध्यान खीचने ल्ययक है | इसका ` 
नाम दै विजयदेवमाहास्म्य । इसमे तपगच्छ के प्रसिद्ध आचार्य. श्री विजयदेवसूरि का सविः 
स्तर जीवन-चरत्रि वणेन किया गया हे (ध्यान र्दे किं -चसिनायक . ओर चखिठेखक 
दोनों समकाटीन ह ओर विजवदेवसूरि अपने माहाद्म्य के निर्माण के समव में विद्यमान पे}) 
उस समय परस्पर साम्प्रदायिके विरोध इतना वहा हआ था कि एक गच्छ वाले दूसरे गच्छ 
क प्रतिष्ठित व्यक्ति के गुणानुवाद्‌ करना तो दूर, परन्तु श्रवण मेँ मी मध्यस्थता नहीं दिखल. 
सकते ये । अर्थात्‌ तपागच्छवाछे . खरतरगच्छेय व्यक्ति के प्रति अपना बहुमान नदीं दिखा 
सकते ये ओर खरतरगच्छानुयायी. तपगच्छ क प्रसिद्ध पुरुप की प्रसा करते दिम दुःखः 
मनाते षे । णी दृशा मे, खरतरगच्छीय एक विद्वान्‌ उपाध्याय केद्वारा तपागच्छके एक 
आचाय के गुणगान में वड़ा ग्रन्थ लिला जाना अवर्य -आश्र्यः उत्पन्न करता. है | समाजकी 
यह विरोधात्मक प्रकृति, श्रोवव्छम पाठक के ध्यान से वाहर.नथी। वे इस. वात को अच्छी 
तरह जानते प्रे करि मेरे इस-भिन्न गच्छ के आचार्यं क) ्र्ंसा ओर स्तवना, करने बले इस , 
ग्रथ के लिलनेरूप कार्य से बहुत दुराग्रह ओर स्वक्ाग्प्रदायिक असैतुष्ट, होकर सुज्चपर 
कटाक्ष करगे । इत लिि उन्दनि ग्र के अंत में संक्षि म परंतु अत्तरकारक शब्दों मे टिल 
दिवाहैकिः-  .' 
-यदन्यगच्छम्रभवः कविः कि, सुक्त्वा स्वसूरि तपगच्छसूरेः । 
कथ चरि कुरुते पवि, शद्धुयमायनं कदापि कार्या ॥ 

आत्माथसिद्धिः करिंड कस्य नेष्टा 

सातु स्तुतेरेव म्रहात्मनां स्यात्‌ । 

आभाणंकोपिः प्रथितोऽस्ति खोके 

` गङ्गा दहि कस्यापि न पेवृकीयम्‌ 
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तस्मान्मया  केवल्मर्थसिद्धयै, 
जिह्ापवित्रीकरणाय ` यद्वा । 

इति त॒तः श्रीविजयादिदेवः) 
 सूरिस्समं ` श्रीविजयादिसिहैः ॥ | 
 अर्थात्‌--अन्य ( खरतर ) गच्छवाला कवि अपने गच्छ के आचार्य को छोड़कर तपा- ` 
गच्छ. के आचार्य का चरति कसे बनाता दे, वहं दका विद्वान्‌ मनुष्यों को न लनी चाहिए । 
क्यो कि आत्मसिद्धि किसे अभीष्ट नहीं है १-सभी को इष्ट दहै 1. यह आत्मिद्धि महा - 
ला कौ स्यति द्वाय होती है । ओर महात्मा के ल्म बह कोई नियम न्हींदैकिवें 
असक्र पथ वा समुदायमें दी उ्यत्न दुमा करते है ओर यह भी कोई प्रति्व॑ध नदीं है 
, कि अमुक मतादुयायी अधक ही महातमाओं की ` स्तवना करें । जसे गगा किसी के वापकी 
नदीं है-सवदही उका अश्रतमय जल का पान कर सकते रै-वेसे मदात्मा मी किसी के 
रजिस्ट$ नदीं कयि हुए दै । स्र ही मनुष्य अपनी अपनी इच्छानुसार उनके गुणगान कर 
उन्नति कर सकते. 1 इसल्यि मेने खरतरगच्छानुयायी होकर मी-अपनी जिहा को पवित्र 
कुरे के ल्यि तपागच्छ के महात्मा श्रो विजयदेवसूरि ओर उनके चिष्य विजयसिंहसूरि का 
यह पवित्र चख ल्लिा दै । इस विषयमे क्री को उद्रेणजनकं विकल्प करने की जरूरत 
 -नदींदै) वाहं ! वाद्‌ 1 । कैसी. उदार दृष्टि ओर गुणानुराग ! । यदि केवल इन्दी ३ प्यं का 
स्मरण मौर वक्षन हमारा आधुनिक .जेन-समाज करे तो थोडे दी दिनों म यह्‌ उन्नति के 
शिखर पर आरूढ हो सकता है । यासनदेव वह दिन गौर दिखाविं । (ष्ठ ८२-८४) 


: उपाध्याय श्रीवछम के उदार हदय का परिचय देनेवाटी एक॒ धयना ओर भी रै । 
उवेताम्बर जनो मे एक गच्छ दै जिका नामः दै उपक्रेश गच्छ | श्रीवछमजी के समकाटीन 
` -उपकेगगच्छनायक् -श्रीसिद्धस्‌रि. ने चाहा कि (उनके गच्छ के नाम की एक सुन्दर ओर 

प्रामाणिक व्युलत्ति हो जाय 1* इस प्र उन्टोनि श्रीवहमजी से आग्रह किया । इस पर उन्टोनि 
इस आग्रह को स्वीकार कर ““अओकेख-उपकेशपददरयदशार्थो” की सं. १६५५ में विक्रमनगर 
` (जीकानिर) में डे विलक्षण दश से स्वना की । इत्ते मो स्थं है कि इनके हृदय मे साम्प- 
दायिक मावो. का र्वे भी नहीं थो, अपिदु ये सदय एवं उदारमना च । 
च विहार ओर शिष्य-परम्परा | 

` - ` इनके प्रन्थो क अवलोकनं से ठेस प्रतीत होता है किं इनका वाद्यजीवन ओर 

त्रोढावस्था का समय नागोर, बीकानेर, जोधपुर, वलमद्रपुर आदि राजस्थान के नगसे मेही 


(~ 


व्यतीत -दूया है 1 किन्त विजयदेवमादास्य ओर संघ्रपतिरूधजीवैशप्रशस्ति कौ -देखते हुये 
, यह्‌ कल्पना .की जा सकती है कि कवि श्रीवल्लम व्रद्धात्स्था त" वं 
“शुर देख पर्टुचे ओर वहीं पर॒ संघपतिरूपजीवेाप्रयास्तिकाभ्य एवै आचाय विजयदेव क 
चारि ओौर तप से आक्र दोकर विजयदेवमादहास्म्य की रचना की | इसथ्यि बहुत संभव 
` ई किं इनकी चद्धावस्था वी पूर्ण हद हो अर सं. १६८७ के पश्चात्‌ कु ही वर्षो मे 
इनका स्थर्गवा्च मो उती शुजैरः प्रदेश मं हुमा हो | ~+ 
4 = ~ 


1 
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सवते वड़ी आश्चर्यं की वस्तु यह है कि श्रीवस्ल्मोपाध्याय की िष्य-परम्परा चली . 
हो-एेसा प्रतीत नहीं होता. ओौर न इस सम्बन्ध में किंसी प्रकार के उल्टेव ही मिलते है।. 
अथवा इनके स्वयं के चिष्यदहोँतो भी यह्‌. निश्चित है किं इनकी परम्परा दीका तक, 
नदीं चली । अन्यथा उनमें से को$ तो विद्रान्‌ आदि होता मिनका. कोई न कोई . उल्टेव. - 
अवदय मिलता । | "= 

सारित्य सजना ` ` | ५ 

(ट कण ग च्ल त्०ाालाप्टलः इत -इप्रगागाा त्ती 
{7006 170 10 06 -वाा शशल 7 ` प्री€ ` ऽलेलयत्€ ग लश्ाललद्वाषङ ^. 
पतिर छव 8 फ्ाठ्डल्लां त 2 लत. --आगमप्रभाकर मुनि पुण्यविजव, 
निघण्डुरोष्र प्रस्तावना प्र. ६ ध १ 


उपाध्याय श्रीवस्ट्म न केवट प्रामाणिक टीकाकार दही हे अपि महाकवि भी हं । जहो `` 
ये व्याकरण, एकार्धी तथा अनेकार्थी कोश साहित्य के उद्धयः विद्वान्‌ ह वहं ये चित्रकाव्योंः . 
के आचाय भी रै, जहाँ इनमे संस्कृत माप्राकी प्रौढता ओर प्राञ्जल्ता दृष्टिगोचर ` होती है -. 
व्हा इनमे राजस्थानी शब्दभण्डार की सुमधुर शब्दावली भी देखने मँ आती है । जहां इनके अन्थों ` 
से एतिहासिक खोत प्राप्त होते रै, वहाँ वैदुष्यप्रा्ति के साधन खोतमी प्राप्त होते 1. 
इन्टोनि छोटे-मोटे अनेकों म्रन्थों कीं स्वना कर भारती के. मण्डारं को अवद्यं ही समद्धि- 
छाटी बनाया होगा. । वतैमान समय मे इनके द्वारा सजित साहित्य जो मी ` प्राप्त हुआ है 
वह निम्रल्खित ३ :-- ` नि 

सोखिकप्रन्थ--१. विजयदेवमाहात्म्य, २. सहसखदल्कमल्वद्ध अरजिनस्तवं, स्वोपन्च टीकां सह 
` ३. विद्धखबोधकाय्य स्वोपक्ञ टीकासह्‌; ४, संघपतिरूपजीर्वशप्रशस्ति स्वोपन्ञ टीका , ' सह्‌;. ५. 
मातृका छोकमाल, ` ६. चशस्वरस्थापनवाद्स्थल, ` ७... ओकेश-उप्केशपदंदंयदशारथी, 


` ` ८. खरतरपदनवार्थी 


टीका अन्थ--१, दैमनाममाल दोषरसेञ्रह टीका; .२.- हैमनाममाटारिरोज्छं: टीकां 
३, हैमलिङ्गानुशासन दुर्गपदग्रबोध टीका, ४, हैमनिषण्ड्रोष टीका, ५५. अभिघानचिन्तामणि- 
नाममालासारोद्धार टीका, , ६. सिद्धहैमशब्दानुंशासन टीका, ७. सारस्वतप्रयोगनिर्णयं. . ८ 
 . विद्ग्धमुखण्डन टीका, ९. अजितनाथ ` स्तुत्ति टीका, १० शान्तिनाथविषमा्थस्तुति रीका 
-११. षकेशाः कञ्जालिकाशामाः पद्यस्य व्याख्या १२. 'खचरानन . पश्य सखे खचरः प्यस्य , 
अथेत्रिकम्‌ । ५. 9 च ^. = $ 
` . भाषांकी ख्घु कृति--१. चतर्दश गुणस्थान स्वाध्याय, २. स्थूलिभद्र एकवीस. . 
इस प्रकार २२ छोटी-मोटी कृतियाँ अभी तक ` मेरी जानकारी मे आरै ह .इन कतियों 
मे हम चाहे इनके करव्यं को देखे अथवा. ठीकाम्न्धों को, प्रत्येकः प्रष्ठ. परर. श्रीवद्ल्भ. का 
परकाण्ड-पाण्डित्य ओर सौजन्यपू्णं ओदार्य दी मरस्छुःटत हो रहा है । . । 
. उपयु क्तं स रचनाओं का पूणे .परिचय. करवाना यहाँ सेभव नदीं ` है, केवट - उनका 


से्षिपे परिचिय-मात्र चदा दिया जारा दै जो मेरी समञ्च मं, श्रीवृस्ट्म्‌ क प्रतिमा ओौर 
निपुणता को प्रकाशित करने क्रे व्यि पर्यत्ति होगा | .. . ~ 5 


- . ११. 
न ०१ विजयदेवमाहारम्य - महाकाव्यं ' - ` । 4५ 


१ यती ॐ. तपगच्छाधिपति आचार्य विजयदेवसूरि के माह्यत्म्य का. वणेन होने 
इस महाकान्य का नाम मी विजयदेवमाहारम्यं महाकाम्य रखा गयां है ..। विश्वनाथं ने 
साहित्यदपण स महाकाव्य क जो लक्षण.द्ि रै उन लक्षणां से ठट्ना करने परं यहः 


मादास्म्य भी. महाकाम्य.की. कोटिः मं. आता है । इसके नायक विजयदेवसूरि -धीरोदात्त ओरं 
` देवत्व गुण से परिपूर्णं है .। इसमें शान्तरस मुख्य है । इसका कथानक्र महरि के. जीवनः. 
चरित पर -आश्रितं दै ओर तत्कालीन परिस्थितियों. का. वर्णन होने से . एेतिहासिकं 
मी रै । इसमं धमप की प्रधानता है । प्रारंभ म नमस्कार ओर ` कथोवस्त का.निदैश 
मी हे । इमे ९ सग दै | सर्ग के उटोकोंःकी संख्या ३६६. प ह । इसमें - कदं स्थलों 
` पर “सानैरः.. आदि -खलों की निन्दा अर महापुरुषो काः-गुणगान भी किया गया है । 
परस्ञेपात्त पुत्रजन्म, विवाह (दीक्षा); -मुनि स्वग, सू, चन्दः सागर आदि-का वणेन मी 


ह] स्थान-स्थान पर अनुप्रास, शेष, यमक; वक्रोक्ति, अर्थान्तरन्यास, अतिरायोक्ति; अन्योक्ति 
विरोध, उपमा. -रू्पकः. ` आदि अल्कासो का अच्छां समावेश किया है ।` अतः यह ` काव्य 
केवल माहारम्यं ही. नदीं है किन्तु -लश्षणसिद्ध घटनावह्ल एतिहासिक महाकाभ्य हे । 


इसका. स्चनासमय , अज्ञात. दै „1 महाकवि श्रीवस्ल्म ने प्रशस्ति मेँ इसका को 
उल्ल नही. किया द. किन्त इत महाकाव्य ^ कां -आछोडन करने पर यह निष्कषै. . निकाला 
जा सकता दै.कि. इसकी स्वना सं. १९८७ के पञ्चात्‌ ही कवि ने की दै.। इसका.आध्रार 
यह्‌ हे .किं कवि; चसिनायक के जन्मकाल .१६३४ लेकर १६८७. तक की, - क्रमबद्ध 


वटनाओं का वणन सांगोपांग करता ई । ¦ नायक -का -देहावसान १७१३ मं हुमा हैः कवि 
उनके देदावतान. का तो. "क्या, किन्तु -चरितनायक ` के १६७८ के बाद दक्षिण देशं “मे 


पथारने. ओर काफी ` समय -तक इः प्रदेशं मे विचरणं करने का उल्टेल भी नदीं ` करता 1 
१६८४ मे विजयदेवसूरि ने.विडयसिंहसूरिः कौ भद्वारक पद्‌ दिया आओर १६८६ 
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गिरिः (जालोर) ` मं प्रतिष्ठा करवाई 1 स. १९८७ म मेदिनीतट* (मेडतासिदटी) - मेँ. प्रतिष्ठा 
करवाई ओर :उसकेः पश्चात्‌ करवाया गेगाणो तीथः का जीर्णोद्धार । इसके प्चात््‌~कान्य में 
को$. जीवन की . उब्टेखनीय घटना : नी है.-किन्तु जहांगीर पर प्रभाव, ठपवणन, चरितवणेन 
जर गुणव्णनां में दी आगे के सगं पूण कियि . गये ' है । इसमे एक ओर घटना का उच्टेख 
है, ` मेघजीः आदि मुख्य श्रावकवग ते 'सागरमतः का व्याग केर, पुनः गुरु के वासक्षेप प्राप्त 
१, देख एदश्च सगं । । 
देख, विजयदेव माहात्म्य, सगं ९ . 
वही, सरी १३ प्य १६--१७.. 
वहो सर्म १६ प्य जर . 
वही समे ३४ ` ` 
चही सगे ५९ पद्य १९७ 


प स्वण- 


त €" < ` 


९२ 


कर बोधिलाभ उपार्जन किया । इसका मी समय अवनचूरिकारः उपाध्याय श्री मेधविजयजी ने . 


स. १६८७ दिया है । अतः यह अनुमान ठीक ही प्रतीत होता दै किं इसकी स्वना. 


१६८७ के अन्तमेदही है है । अन्यथा १६८८ की मी कोद घटना काः उल्टेल 
अवश्य करिया जाता । 


कवि ने कान्य के प्रथम ओर द्वितीय सगे मे चरितनायक का जन्म, विद्याम्यास,. वेवा 
हिक बन्धनो को न स्वीकार ब्रह्मचारी रहने की अल्युत्कट अभिलाषा ओर संयम के ग्रति 
आकषण का वर्णन किया है | ३-४ समं मे आचार्यं होरविजयसूरि का प्रमाववर्णन ओौर 
विजयसेनसूरि का जीवन-चरित है । ५-ऽ सर्म॑मे माता सहित चरितनायक्‌ की दीक्षा 
शास्त्राम्यास, विजयसेनसूरि के राथ सम्राट्‌ अकबर से मिल्प तथा चरितिनायकं के गणि 
ओर आचार्थपद्‌ प्राति का वणन क्रिया गया दहै । ध्वँ सगे म कनकविजयादि शिष्यो का 
ओर ९-१० सर्गो मे प्रतिष्ठा, चातमास, दीक्षाप्रदान. एवै विजयर्सिहसूरि ` को स्वपदे पर 
अभिप्रिक्त करने का वर्णन मिलता है । ६ ध्वं स्म मे (सागरपक्षीयः प्रतिवादियों को पराजित 
करने का उल्लेख है । १२-१४ सर्गाँ में नवलक्षप्रासाद पार््वनाथ, जारोर, मेडा . आदि 
प्रतिष्ठाओं का विशद वणैन तथा गंगाणी तीर्थं के जीर्णेद्िःर.का प्रसंग कवि ने सुन्दर शब्दौ 
म व्यक्त क्रिया दहे। श्प्वेँं सगं मे . तपवणन,. र्ध्वं मं स्तम्भतीथ ` चातर्मासि-वणन - तथा 
१७-१८ में सम्राट्‌ जहाँगीर पर प्रभाव ओर महातपा चिरूद्-प्राति एवं सागर-पराजय का 
वणेन है । सगः शश्व में नायक के ओदार्यादि गुणोंका व्याख्यान रै । 


यह्‌ कवि श्रीवस्लम की अन्तिम रचना प्रतीत होती है! इसके पश्यात्‌ की अभी 
तक को भी कृति प्रास्त नदीं हृद दै 1 इस काव्य की. समसामयिकं प्रसिद्ध॒ साहित्यकार 
उपाध्याय श्री मेघविजयजी प्रणीत अवचूरि प्रात है । इस काव्य की दो सुन्द्र प्रतियाँ-उ. ` 
श्री जयचन्द्रनी भडार (राज. प्राच्यवि्रा प्रतिष्ठानः) बीकानेर एव श्रीजिनहरिषागरसूरि ज्ञान 
भण्डार -लोहावट मे प्राप्त हे । अवचूरि ` सितः गह कान्य सुनि जिनविजयजी द्वारा सम्पादित 
होकर. जेन साहि . सोधक समिति. अहमदाबादं से.-सन्‌ १९५२८ में प्रकारित हो चुका है । 


२.. अरनिनस्तव स्योपक्ञ टीका सइ 
भारतीय वाङ्मय मे यह्‌ स्तवात्मक लघुकाव्यं अद्वितीय कृति केरूपमें-माना.-जा 
सकता है `! क्यों कि चित्रकाव्यों मे अष्टदल . षोडशदर शतद्खातमक कृतियौं तो प्राप्त होती रहै 
किन्तु सदखदलात्मक प्राप्त नहीं. होती द । यह एक .सहखदल्करमल्ग्मित चित्रकाव्य है । ` 
जिसमे १००० रकारों का प्रयोग किया गया. है । मध्यदल (गमे) मे रार को-रखा-है .. 
ओर प्रयेकं दर (पांखडी) मे दो अक्रो का निवे किया है | प्रत्येक पांखडी- के व्चक्षसे:. 
का मध्यमे स्थित रार से स्वव है । अर्थात्‌ प्रत्येक पांखड काः सीधा सम्बन्धं" मध्यदल 
फे रारसे दै । देखिये :-- ` । 
 असुरनिजैरवन्धुररोखर-म्रचरुरभन्यरजोत्तिर पडिजरम्‌ । 
ऋमरज शिरसा सरसं . वरं जिन रमेश्यर मेदुर शङ्कर .11१।1 


१. वही, ... -.-. १६८७ वपे यन्मतं कर्मितं तत्सागरीययं सतं त्यक्वा सा मेघायाः 
हवः श्रावकाः ... .-- पृष्ठ १२६ 





१३ 
इस पथ म ४८ अक्षर है. । जिनमे १६ रारो का प्रयोग ह । अर्थात्‌ प्रयेकं दो 
अक्षर के बाद्‌ रकार का प्रयोग हे । 


चित्रकाव्य . की स्वना मे. छन्दःशास्त्र, व्याकरण, निवेचन तथा केोष्र आदि पर पूणे 
आधिपत्य होना आवच्यक है । जो इस कृति मं स्पष्टरूप से लक्षित होता दै । विचारवेदग्ध्य,.. 
स्वनाकौराल तथा उक्तिवैचित्य की दृष्टि से वह काम्य एक सर्वोत्कृष्ट कान्य ह । 


इस काभ्य मे अटार्ह्यैँ जेन तीश्रकर असनाथ मगुवान्‌ की स्वति की गह हे | रकार 
गर्मातमक ५४ पद्य ह ओर ५५. वां पच्च उपसंहारात्मक प्रशस्तिरूप दै । 
` इस स्तो काव्य पर स्वथ ॑श्रीवल्टमरचित स्वोपन्न टीका प्रात है । यदि कवि स्व॑ 
टीका की स्वनान करता तो इसकी मार्भिकता सम्नने मे काफी असुविधाये रहती । 


यह्‌ कान्य ओरं ठीका श्रीवस्ट्म के प्रोढावस्था की स्वना है; अतः इस काम्य की 
भाषा भी बहुत दी प्राञ्जल ओर प्रवाहपू्ी दै । इस स्तोत्र मे क्वि को अनिष्पन ओर 
अप्रचलितरब्द्‌ं को रकारगरभितं करने के स्यि जिस योजना-कौरल ओर पाण्डित्य की 
आवश्यकता शी वह्‌ इसमे पूर्णरूपेण विद्यमान दै । जहां १००० रकार प्रधान कम्य की 
रचना कृरना -हो, वहाँ उस काव्य मं प्रायः अधिक रब्द तो अप्रसिद्ध ही प्रयुक्त होते ह । 
उन्हे सिद्ध करने के लि उणादि सूत्र, ओौर अनिक्रर्थी तथा एकाक्षरी नाममादमओं का 
` -आश्रयञ्ेना हो पड़ता. दै 1 टीकाकारः श्रीवल्छ्म ने भी इमं दैमञ्याकरण, ` उणादिसू्न, 
धातुपारायण, पाणिनीयादि व्याकरण, कविकल्पदुम, , अनेका्थनाममाल; सौभरि, सुधाकठ्र, 
` विश्वरैञ, ध्वनिमञ्जरी आदि एकाक्षरी.नाममालओं के आधार पर दही शब्दों की 
कर अपने . विलक्षण पाण्डित्य का परिचय दिया है । उदाहरणाथे अकडारशब्द की 
द्रव्य हैः-- 


दे अकडार ! न कडारः-न विप्रमदन्तो यः सोऽकडारः, (कडारः पिङ्गलः विषमदशनश्च 


[सि. दे. उ. सुः ४०५ ] इति उणादिवचनात्‌ तत्सम्बोधनं दे अकडार !-दे सुदन्‌ ! देश्री 
` अरनाथजिन ! . 


निष्पत्ति 
व्याख्या 


। ४ [ पद्य ५३ | 
श्रीव॑ल्छ्म ने इस कान्य मे ओर टीका मे स्वना-समय का निर्देश नहीं कियां है 


फिर मी ` शश्रीमच्छरीजिनचन्दराभिघानसूरिष्वधीरोषु,* [प्र. प. र्‌] श्रीजिनचन्द्रसूरि के राज्य मे 
होने से स्पष्ट हैकि १६७०. के पूवं की यह स्वना है, क्योकि जिन॑चन्द्रसूरि का स्वर्मवास 
१६७० मेदो; दुका था। ओरस्वथे के. च्यि गणिपद्‌ काही श्रयोग होने से स्पष्ट है कि 
१६५५ से १,६७.० के -मध्य मँ श्रीवस्ल्म ने टीका सहित इसकी रचना की. है.। 
। .; इस काव्य को एकमात्र. प्रति. भाण्डारकर ओरियन्टल रिसच. इन्स्टीट्यूट पूना मै, प्रा 
है! मेरे द्वास सम्पादित होकर यह काव्य टोका सित सन्‌ १९५३ में “अरजिनस्तवः के 
नाम से प्रकाशित दो चुका है । 


२३ विद्रत्प्रबोधक्राव्य स्वोपज्ञ टीकास्ह ` 
। ` ओरीवच्म ने विद्रस्मवोध की रचना बलमद्रपुर (संभव दहै उसे दी आजकल बाोतरां कहते 
नजो जोधपुर प्रदेश मे पचपदरा कै पास ह ) मे बलभद्र नामक शासक की वििष्ट 
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विद्रत्सभा (गोरी) म मेधावियों के अभिमान करा मन्थन करने करे व्यि ओर विद्वानों क 

बेदरष्यव्रद्धि क्र ल्य रचना कीं टेक ने स्वयं के -य्यि ववाचनाचार्यघुयश्री-श्ची 

वल्ट्भगगीश्वरेःः विदोपणों का प्रयोग किया है | टेखक ने प्रशस्ति मे स्वनाकाट का उर्लेख 
नहीं क्रिया ६ । फिर मी अच्यन्त प्रोढ ओर किल्ध्रतम स्वनाहोनेके कारा इसका निर्माण 
समय १६६०-ते १६६६ के मध्य क्रा माना जा सकता है । 


डस अनुमान का आधार ग्रह है कि श्रीवल्लभ ने.अभिधानचिन्ता्माण नाममाला की , 
शका सं (र. सं. १६६७) स्वयै के ल्यि वादी छब्द का प्रयोग क्रिया-दहै, जो इसः `ठीका- 
श्चा १६९८० के पूं किसी वाद प्रसेग की ओर पंकरेत करता है । शविद्रद्गोष्य्यां विशि- 
ग्टाया मेत्ाव्यामिमानोन्मथनाय' शब्दां से कस्पना की जा.सकती है किं यह .विरिष्ट विद्रद्‌- 
गोष्टी यास््रापै कीदी थी ओर्‌ विजयश्री प्राप्त करने के पश्चात्‌ श्रीवल्लमने अपनी परवर्ती 
कृतियो मे अपने ल्यि वादी का प्रयोग कियाहो | पिन्‌ भ निधित सूप से. कुछ ,.भी: नदौ 
कहा जा सकता, व्रयोक्रि इस पंक्ति के अतिरिक्त विद्रत्‌-प्रवोध में कहीं मी वाद्‌. का सक्रेत 
परात्र नहीं र॑) ४८ 


कवि सौमयिप्रणीत ` द्रवक्षस्काण्ड म वर्णित कणा सेः ठेकर दिविपयेन्ते  संयुक्तवर्णो. के 
माध्यम से वस्तुव्भना-की गह दै | इतमं तीन परिच्छेद द| प्रथम परिच्छेद करै. ६० पो 
म चतुभ्चरणधारौ गज, अश्व; च्रुपम, सिंहः उष्ट्र आदि का वर्णन है. । द्वितीय परिच्छेद्‌ के 
६० प्रासं द्विपदधारी यक, तित्तिरि, हंस, उकः. चक्रवाक, सारस, टिद्धिभ, मयूर,. चाप, 
ग्वञ्जरीट आदि पक्षियों का वणन है 1 वतीय परिच्छेद के २१ पयो मेंसाधरु, पण्डित ओर 
-वीस्जनो करा वर्णन दै | अन्तमं. प्रशस्तिके& पय ह । विदोपतः प्रत्येक प्य में राजा 
का सम्बोधन करके प्रासेगिकं वणेन चल्खिा गया हं । । 


स काव्य प॒र स्वय श्रीवल्लभ की दही स्वोपन्न टीका रै | हितीय परिच्छेद कै १९ 
पद्यसे ते करान होकर रिप्पण माची प्राप्त ₹ै। 


हस काञ्य की परिचयात्मक मदत्ता दिखाते हुये पद्मश्री मुनि जिनविजयजी ने "एकाक्षर 
नामकोपसेग्रहः के सैचाटकरीयं वक्तव्य (ध्र. १०) मे लिला हः 


ध्यह्‌ णक कुनृहट-प्रदयाक काव्याभ्वासी पयमय चरति ह । इसकी रचना एकर जेन विद्रान्‌ 
श्रीयस्यमगण ने का द] वह्‌ णक कवं शब्दरपाण्डिव्य-प्रदरदीक अनोखी रचना ई } स्वना- 
कार मै आव्द-पैटक्नण्य को विचिवाथना प्रकट करन करे उदैदय से इस बिनोदात्मक प्यस्वना 
प्र गुग्फ्न क्रियाः दै] परम्नृत्त चयरद्‌ मं सोभरिकरतं जो 'प्काक्षर नामानः मुद्रिते दुई द उसके 
द्तग्कष्ड में त, पाण, णु, कणो आदि अनक केने संयुक्ताक्षर वारि ग्कस्वरीव दान्टों 
क्ार्ष्रह्‌ च्त्पि £ जो. अन्य च्म म्वाय करकेनददीमि } उनम अनक्रानक्र पैसे संयु 
सरयुग एकस्य यय्द्‌ द किनका उच्चारण भी कठिन आर चिलक्षण प्रतत होना | 


न्ख शी प्यनि मकतो-दाः पी श्या) श ताऽ स्वी आदि मन्यामो असा आभास हदा ट, 


1 
> = 92; 2 र्न्‌ ~ स्यु ‡ {>~ १४ ् 
` नन्नुकिय्छर ति दनम) मन्यष्ठ वः ऋनं स्पे नी च्या ‰, विनिम यच्दप्यनि वाते 
म २ 5 भ > नि ४ नौ ८ 
दव्य द स्थ म शन्ते पत्या ५ | सन्या मज्द सन्धा प्रवास प्रायः नर्हा उपदन 
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होता है! तथापि कोपकार के. इन शब्दों का अपने कोश मं संकटन करने का कोई शास्त्रा 

धार अवदय रह्‌। होगा ओर इसीय्यि उसने. इन्हीं .गब्दां को ` अपनी रचनाः मे विशेष रूप 
से संग्रहीत किया है }- सोभरि- कवि--संकटित ' इन विचित्र शब्दों का . आधार लेकर उक्त 
भ्रीवर्ल्म गणि .ने संग्रहान्तगैत अन्तिमक्रति. धविद्रस्वोधः का रुम्फन्‌ किया दै । इसमे. उन्टोनि 
सौभरि के सकटित क्वण, क्वाणा आदि बहुत से विचित्र शब्दों का सार्थक उपयोग. कर 
` दिखाने की चेष्ठा है| यद्यपि दै यह्‌ केवट कुनृहट-प्रदशक स्वना, तथापि सस्करेत भाषा के शब्द्‌ 
` सामध्य का इससे वोध होने जैसा दै । यह्‌ स्वना अथेविंलण्ट एवं दुष्क-प््य-प्रवन्ध रूप रहै 
इसच्ियि रचयिता ने स्वयं इसके विंरुष्ट रन्दो का अथ वोध कराने के लि स॑क्षित्त रिष्पण 
भीसाथमंल्गा दिये द। 


इसी “एकाक्षरनामकोप सग्रहः पुस्तके की भूमिका लिखते हये जेन पण्डित. प, खाल्चन्द्र 
भगवान्‌ गान्धी ने (घ्र. २३) परच्लिा हैः--. 


यह एक अपूर्व विशिष्ट विद्रद्गम्य, अदभुत संस्कत कान्य है | इस एकाक्षरीकोशसंग्रह 
मे इसका सुसम्बद्ध आवश्यक स्थान दै । इस संग्रह मे चतथ क्रमाङ्क मे सौमरिकरत द्वयक्षरं 
नाममाला प्रकादित दई है, उमे प्रदशित विविध अर्भवाठे संयुक्तवर्णो को प्रत्येक श्छोक के 
ग्रत्येक चरण मं प्रयुक्त कर इस चमत्कृतिकर रसिक काव्य की रचना कविने की रै। संस्कत 
साहित्य मं -यद्‌ अद्वितीय .कहा जाय, एेसा कान्य है| शायद्‌. ही इस पद्धति का अन्य कान्य 
, विद्रानोनि देखा दहागां ।* 
 स्सास्वाद्न के स्थि हसवभणैन मेँ व्र का उपयोग देलियेः-- - ` 
व्र-पोडशार्चिः स्तवघनीय ! सन्मते ! 
त्रयुर ! चतसः ककुभो विरोकयन्‌ । 
त्रभा ! वकस्त्रस्त ऋधग्‌ व्रवीत्यर, ` 
त्रचोरभीति ठपते ! रंखच्छिदम्‌ ॥ २७ ॥ द्वि. प. 
इस काव्य की एकं मात्र प्रति १७ वीं शताब्दी की लिखित श्री अभय ज्ञेन मन्थाल्य 
बीकानेर मे उपर्न्ध है । पहिले ' यह कार्य जिनदत्तसूरि ज्ञानमण्डार सूरत से “महावीर 
-स्तोत्रः के साथ प्रकादित हृ था ओर पुनः राजस्थान प्राच्यवि्ा प्रतिष्ठान, ` ओधपुर 
एकाश्रनामरोषसंग्रह". में प्रकारित हआ है । = 


® सङ्पतिरू्पनी-वंश- प्रशस्ति, स्वोपन्न ` रिप्पणीसह ` 
यह एक वश-्रशस्त्यात्मक एतिहासिक लघुकाव्य दे. } इस कान्य की. एकमात्र : भति ` 
 पजस्थान पाच्यवि्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, क्र्माक १९२५० मे प्राप्त है| पति अपूणं होने 
` से इस-काव्य का नाम.क्विने क्या रला है, निणैय नदीं करं .सक्रते | काव्यके प्रारम्भ मेँ 
कवि श्रीसघाधिपरूपजीर्विजयताम्‌ (प्य ३) तथा ुवि श्रावकराधीश्वसे रूपजी स (प्र ४)का 
उस्टेख कर, पद्य पांचवें मं सूपजी के पूर्वजं का वर्णन करने का संकेत करता है 1. इससे 
` स्पष्ट हैकि कवि श्रीवट्टम संघपति रूपजो की प्रदीसाः मे यद -प्रशस्ति काव्य टिलनां चाहता 
` है,परन्तु काव्य के प्रा्तांश. मे केवर रूपजी पिता संधपति सोमजी एवं चाचा संधपति 
गिवाजी कै कतिपय -सुक्रत कार्यो का ही.वणेन प्राप्त है! सूपजीः-. का जन्म्‌ -ओौर विशिष्ट 
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कृत्यो का उल्केव भी इसमे नहीं आ! पाया है ।-रेसी अवस्था मे मैने इसका नाम शसंघपति 
सूपजी व॑श्च प्रसस्तिः रखना दही समुचित समन्ना हे । 


संवपति सोमजी ने सिद्धाचल तीर्थं पर खस्तरवसदी (चौमुलजी की दक) का निर्माण 
कार्य प्रारंभ करवाया था, किन्तु दुरमाग्यवा मन्दिर की प्रतिष्ठा करानि के पवैदी संवपति ` 
सोमजी का स्वगीवास हो गय था एेसी अवस्था मेँ सोमजी के पुत्र संघ्रपति स्यजी ने सै. 
१६७५ मे खरतरगणनायक श्रीजिनराजसरि के करकमलों से इस खरतरवसदी कौ प्रतिष्ठा 
का कार्थं बह महोस्सव के साथ सम्पन्न करवाया । दूसरी वात, खरतरगच्छीय पट्ावलिर्यो के अनु- 
सार, इस प्रतिष्ठा महोत्सव के अतिरिक्त संवपति रूपजी के अन्य विरिष्ट एवं महत्वपूर्ण 
कार्यो का कोई उल्टेल प्राप्त नहीं दै ! अतः इस काव्य की स्वना का समय प्रतिष्ठा-महो- 
त्सव का समय स. १६७५ के पश्चात्‌ काही माना जा सकता है । । 
काम्य मे व॑श्ावली के अतिरिक्त जिन जिन एतिहासिक कार्यो का इसमें उच्टेल क्रिया 
द, वे इस प्रकार ह॑ः-- 
प्रागवाय्वशीय श्रेष्ठि देवराज अदमदावाद्‌ का निवासी था । इसने सै. १४८७ में 
माघ छक्छा ५ को सुनिसुत्रतस्वामी के त्रिम्ब को प्रतिष्ठा खरतरगणाधीया श्रीजिनभग्रसूरि 
के करकमलों से कस्वदै थी । | | 0 
घ. योगी की प्रथम पनी जसमादे ने अहमदावाद्‌ के तलीयापाडे म समतिनाथ का 
नवीन मन्दिर बनवाया था । व. 
स, बोगी की दूसरी पली नानी काकी ने जेनास्त्रों कौ प्रतिलिपियां 
के नाम से अहमदाबाद मे जानमण्डार स्थापितक्रिया था। 
सं, सोमजी ने सं. ६६४४ मे युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि की अध्यक्षता शदज्जयती्थ 
यात्रा का विखाख्तम संघ निकाला ा। 
सं, सोमली ने सं. १६४८ मे हलारास्थान के बन्दिं को द्रव्य देकर कैदखलनि से 
छुडवाया था। र 
स, सोमजी ने अहमदाताद्‌ के सामल्पाडे मे सांवल पाश्वैनाथ चैत्य का नवीन निर्माण 
करवाया । । ५ ०५ । 
स, सोमजी ने सूत्रधार धना की पोट मेँ नीचे भूमितलं पर आदिनाथ भगवान्‌ का ¦ 
ओर ऊपर चतमुंख (चोमुखा) शान्तिनाथ का विशाल मन्दिर वनवाया ओर सं. १६५३ 
मै युगप्रधान जिनचनद्रस्रि से इस मन्द्र की. बडे महोत्सव के .साथ प्रतिष्ठा करवा थी । 
स; चोमर्जने . इस प्रकार आठ नये. मन्दिर का निर्माण करवाया ओर सिद्धान्त-टीका 
आदि सर्वशास् की -प्रतिलिपियां कराकर अहमदाव्राद्‌ मं शानभण्डार स्थापित किंया ए 
खरतरगच्छ की स्र उन्नति ऋ ॥ ४ ह, 
प्रात अपू प्रति स्वोप्च दिप्पणी के साथ १४० पही प्रात है । प्रताद्गुणधुक्त 
स्वना मे द्किष्य चाव्दं का प्रयोग भी श्रीवल्ल्म वड़ी सरल्ता के साध्‌ करता हे | उदाहुरण के 
` ल््यि सं. च्िवाजी केः वणेन पच द्रष्ट्य ई ५. 


करवाकर, स्व . 


१७ । 


 “र्वल्लवस्य शिववान्‌, स ` शब्वच्छिवोऽशिवान्याऽऽु विशं शिबोच (?) ` 
यच्छ्रेयसो विश्वसितीह विम्व; विमं यदो यस्य हि रांसतीतिं ।६७॥ 
` दोदोष्टि ष्टेषु कदापि नो यस्तोतोष् रिष्टेषु जनेषु नित्यम्‌ ।: - ` 
सेदरेष्टयमीष्टान्‌  विदुषोऽनगारन्‌, रोरोष्टि ना रषटजने वोऽव्यात्‌. ॥६८।* | 
यह प्रशस्ति मेरे द्वारा सम्पादित होकर र 
चित हो चुकी है । ` (व 


राजस्थान प्राच्यवि्या प्रतिष्ठान; जोधपुर से प्रका 
र ` -५, मातृकराश्लेकमाखाः . `. |  ..' 
` ` इस कमाल की स्वना वि. सं. १६५५ चेर मास.मे वीकनिरमे दृद दैः । ` 
इसमे दो परिच्छेद है" । प्रथम परिच्छेद मे २्७पयहै, ओर दूसरे परिच्छेद मेँ २६ . प, 
है! तथा अन्त मे स्वनो प्रशस्ति मेद प ह । ध्रथम परिच्छेदमे असन्न तकं २५ वणौ 
मे आदिनाथ .से महावीरस्वामी तक के चौवी्ों तीथङ्करो की स्तवात्मक वर्णना है ओर द्वितीय. 
परिच्छेद मेअ से केकर क्ष. तक २६ वर्णौ मे विष्णु, महेश, ब्रह, कातिकेयः. गणेश, सूर्य, 
चन्द्र, कुमेर, इन्द्र, शेष, मुनिपति, यम, रामः लक्ष्मण, वनः समुद्रं आदि मिन्न-मिन्न पदाथ 
की वर्णना द; ~ 0 = + 9 

शरीवरलम नेः चुरु ५५६: वर्णौ -की वणैमाला स्वीकार की है, स्वर १६ ओर व्यञ्जन .३५ । स्वरों 
मै--म. आ. इ. ३. उ. ऊ. ऋ. ऋ. ल. एषे. ओ ओ. अं. अः, तथा व्यञ्जनो 
मे--क. ख. ग. घ.ङ च, छ. ज. ज, ट. ठ. ड. द. णः.त.य. द्ध. न, प. 


` फ.व..म, मय. र. व; श. ष, स. ह. छ ओरक्ष का समावेश किया है। 
` व्णैमाखां की प्रसिद्धि माठकाके नामस प्रसिद्ध दी है मात्रकाक्षरों से सम्बन्धित 
स्वना होने के कारण इसका नाम. मातृकाश्टोकमालय रखा गया दै । प्रत्येक मातृकाक्षर, प्रवयेकं- 
श्लोक्‌ केः प्रत्येकः चरण -(पाद) के प्रारम्भ मे गुम्फित किया गया है] अर्थात्‌ प्रत्येक मेँ प्रत्येक 
कमाल का. ४ बार प्रयोग हमा है । उदाहरण के लिये ` त्य्व का प्रयोग देलियेः-- ` 
¦ , ,  तकनतजनानां मङ्गलानि प्रदेया, 9.) 
लफिडकपटहारी साव चन्द्रप्रम स्वम्‌ । 
लतनययततिराज्या गीतविख्यातकीति- 
` तसि विशदतेजाः केवखक्ञान यास्वान्‌ ॥११॥ ४४ 
आद्या से काञ्यकलाभ्यासी को प्रवीणता प्रा हो, यह इस सचना का उदेश्य दै । 
 श्रीवद्लम कीः प्रारम्भिक स्वना होने पर भ इस चति मे प्रोढता, ओर काव्यगरिमा सर्वत्र 
„ लक्षित होती है 1 ५९ पयो की स्वनामें श्रीवस्लम ने यादलविक्रीडित, अनुष्टुप्‌, उपजाति, 
मालिनी, द्रुतविलभ्वित, दोधक स्वागता, हरिणप्ट्लयः वरुन्तरिल्वा, हरिणी, इन्द्रव्ा, आर्या, 
, ` आदि अनेक छन्दो का प्रयोग कियाद. † | (न 
। इस श्ोकंमाला की एकमात्र प्रति लाटमाई दलपतभाई मारतीय सस्ति विद्यामन्दिर, 
अहमदाबाद मे मुनि श्री पुण्यविजयजी संग्रह मे अन्थाङ्क २८८८ पर॒ अंकित है| ` 
१, ` श्रीमद्धिकमनगररे प्रवरे ्रन्याव्यसभ्यजनवरन्दैः । ` ` ` । । 
हूषुशरषोडशषेख्ये वषं मासे च चेत्राखये ।\१॥ प्रशस्ति, 


-१८ 


६. चपदशस्वरस्थापनवादस्थल 


इस वादस्थल मं सारस्वतव्याकरण एर्व पाणिनीयादि प्रमुख-ग्रमुल व्याकरणीं के आधार 
से चौदह स्वरो की स्थापना की गई है । किसी पर्वालस्रस्वतीविष्दं मन्यमानः -प्रतिवादीने 
अनुमूतिस्वरूमाचार्यकरत सारस्वतव्याकरण के “अ इउ क्क समानाः ओर श्ट्टे ओ. 
ओौ सन्ध्यक्षराणि' सूत्रों के अनुसार स्वर नव हीदं, स्थापना की ] उसे श्रीवल्लम ने पञ्च- 
विकल्यों की स्थापना कर, सारस्वत, पाणिनीयन्याकरण, काल्प, कातन्व, सिद्रदेमशब्दानुया- 
सन, सिद्धान्तचन्दिका, पाणिनीयशिक्षा, आदि व्याकरण ओर अमरकोप, अनिकार्थसग्रह्‌,. विश्वप्- 
काश, हटयुघ, वणनिषण्ट आदि कोष तथा नरपतिजयचर्यादि व्योतिप्‌ अन्धो का आधार 
ठे कर, सारस्वत व्याक्ररण कीद्ण्टिसे दीक्ओरद्टके दीर्ध का अभाव मानते. टृए १४ 
स्वयं की स्थापना कर, प्रतिवादी के मत को निरस्त कंथा हे ] इसील्यि श्रीवल्ल्म ने 


इस कृति का नाम भी चतुद्‌गस्वरस्थापनवाद्र्थल रता प्रतीत होता है । जेसा कि इसकी, 
अवतरणिका सं स्पष्ट हैः-- =, :. 


सन्ति स्वराः के कति च प्रतीताः, सारस्वतव्याकरणोक्तयुक्त्या । 
समस्तशास्व्रार्थविचारवेत्ता, कथित्‌ षिपश्ित्‌ परिप्रच्छतीति ॥२॥ 
पुरातनन्याकरणायनेकग्रन्थाुसारेण सदादरेण । | 
तदुत्तरं स्पष्टतया करोति, श्रीवल्लभः पाठक उत्सवाय }}३।॥। 


यह वाद्‌ किंस प्रतिवादी के साथ हुभा १ कहाँ पर हुजा १ किसकी स्भामे याः 
अध्यक्षता मे टृआ १ इस ति से ज्ञात नदीं होता। 


यह रचना गच्छनायक श्रीजिनराजसूरि (श्रीजिनराजसूरीन्द्े. धर्मराय्यं विधातरि" प्रप. १) 
के ध्मराज्य.मे हुदै है ओर इसमे कवि श्रीवस्टम ने उपाध्यायपद्‌ का ग्रयोग किया है 
श्रीजिनराजसूरि को आचार्यपद्‌ से. १६७४ में प्राप्त हआ था 1. अतः इसका स्वनाकाल 
१६७४ के पश्चात्‌ काही है। । | ५८६ । 

इसकी प्राचीन प्रति उपाध्याय श्री जवचनद्रजीसंग्रह; शाखा. कार्याट्थ राजस्थान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान बीकानेर मे उपल्न्ध है.} `` ` 


७ ओकेशोपकेशपदद्वयदनशार्थी ` | 
ठेखक ने इस कृति मे अनेकार्थी दृष्टि से ओके ओर उपकेश पद्‌ के पांच-पांच अर्थ 
निरूपित कयि. । ईस कृति की स्वना -उपकेश गच्छीय॒ आचायं श्रीपिद्धसूरिके आग्रह से 
सं. १६५५ में वीकानेर मेँ दुई है । इसी अनेकों प्रतियां बीकानेर, जयपुर, कोटा आदि - 
भण्डसे मे प्रात. रं । 
| ८ खरतरपद्नवार्थी 


ओकेशोपकेरापदद्रयदगार्थो के समान ही इस कृति में ¢रतर पद्‌ के ठेखक ने. नव अर्थं 
कयि ह 1 इसमे ठेखक का नाम प्रास्त नदींदै | शेटी की खष्टि से इसे श्रौवस्ल्म की क्रति 
मान सकते ह । यह्‌ कृति श्ओोकेशोपकेरपदद्वयदशार्थी के साथ ही टिली हुई प्रात दती ३ |` ` 


१९. 
रीका भ्रन्थ-- ` 


१. शोषसंग्रहनाममाखछा दीपिका 


कटिकाटसवज. श्रीदेमचन्द्रसूरिप्रणीत  रोपरसग्रह नाममाला ` पर श्रीवल्टम ने श्रेवस्छभी' 
नामक दीपिकाः की स्वना वि. सं. १६५४ मओद्रपद्‌ कृष्ण ८ को, महाराजा रायंसिंदजी के 
रास्यकाट मं वीकानेर मं की. है संवतोल्टेखवाली स्वनाओं मे श्रीवस्लम की यह सवंप्रथम 
रचना है । । 


प्रत्येकं शब्द्‌ की व्युत्पत्ति, टिङ्गनिवंचन ओर शब्दों के प्रयोग . सिद्धदेमशब्दानुशासनं 

` उणादिसूत्र, धातुपारायण, विश्वप्रकाश; चाश्वत, वजयन्ती, मालः; इन्दु, बनमाला, अमर, वाचस्पति 

, मविष्योत्तरपुराण, विष्णुपुराण, मार्कण्डेयपुराण, मत्स्यपुराण, सेङ्गीतरत्नावली आदि ४६ ग्रन्थं के 

उद्धरण देते हये दीपिकाकार ने सफलता के साथ स्पष्ट करने का प्रयल किया है । दीपिका 

मे २०५ शब्दो.करे राजस्थानी स्प भी प्राप्त ह । म्रन्थपसिमाण १९०० इटोकं है | दीपिका 
प्रकाशन योग्य दै । । 


` इक्की प्रतियां चिनयक्षागर सग्रह कोटा क्रमाङ्क ७७७ ओर महिमामक्तिक्ञानभण्डारं 
घ्रीकानेर, ्रन्थाङ्क १६३५ मं प्राप्त है| जिनःलक्रोष के अनुतार इसकी एक प्रति 'विम॑लगच्छ 
उपाश्रय; अहमदावाद्‌ मँ उाच्रडा न. ४६ ग्रन्थाङ्कः ३५. पर प्राप्त रै । 


२. दैमनाममाटाश्तिलोज्छदीपिका 
धरस्त॒त . दीपिका का. पर्विय अगि द्रष्टव्य है । ता 
३. दैमलिङ्गाचुशासनदुर्भपदग्रवोध टीका * + 
श्रीदेमचन्दरचार्यप्रणीते लिङ्गातुयासन ` के स्वोपक्च विवरण पर ` दुगेपदप्रोधः नामकं 
रीका क स्वनाः श्रीवर्लमने आ्वायै. जिनचन्द्रसूरि एवं ..उनेके ` पटर श्रीजिनसिंहसूरि कै 
धमेराञ्य मे. विचरण करते द्ये.चि. सं. १६६१ कात्तिक . क्ल सप्तमी को जोधपुर मेँ. रपति 
 सूरसिंह .के विजयराज्य म ९० से अधिक मन्थो के उद्धरण. देते दूये २००० ग्रन्थःपरिमाणं 
की) 
घरत्ति की स्वना मूर चिङ्गानुशासन पर नहीं की गरे है ! इसमें "विद्यते या. खमा व्रत्ति- 
स्तस्य -दुरणौभव्रोधदः [प्र. प, १०] से स्पष्ट हे कि आचाय दैमचन्द्रकादही जो खिद्गानु- 
` शुन -पर स्वपन. विवरण. दै, उसभ जिन जिन स्थानों म दौर्मम्य.या कारिन्य है उनी 
स्थलों पर इसमे विवेचन किया -गेया दै । . इसिल्यि .इस व्याख्या -का : नाम. श्रीबह्लभते दुग 
पद्परनोधः सखा .दै। 





१ वषं -शतानन्दयुलेन्धियेशयुत्राननाग्जप्रमिते [१६५४] वरिष्ठे । ` ;. ~ (प ~ 
म्यहं ` मासि नभरयङृष्णे. श्रेष्ठे ` पुरे -विक्रमनामधेये 1२१1. < रोष॑संरहदीपिकोभरशषस्ति „ 
२ श्रीमयोषपुरे गङ्गे चूरसिहमदहीपनौ 1 9. 4 
॥ ५ 0 „2 २ र 
मूमिषड्रमवगीशञसंख्येः १६६१ वं खुखाधिके 1 न 
मासि का्भिक्कि कान्ते ख॒दिने सप्तमी ` पनतः . : ब्रशस्तिः 


3. 
श्रीवस्छमने विवेच्य शश्र का विवेचन मौर लिङ्गनिर्वचन, विशदता एवै प्रामाणिक ` ` 
के साथकिया है । । ४ - 
संस्कृत शब्दों का व्यवहार देच्य शब्दों मेँ किस प्रकार होता. है इसको दिखलने के .. 
च्य श्रीवस्ल्म ने प्रायः ति माषाः (लोकिकेः कहकर १५०० रव्य के लगभग राजस्थानी 
राष्द इस टीका में दिये दईं} वह टीका “अमो सोम जेनग्रन्थमालाः व्रम्द द्वारा सन्‌ १९४० 
मं पकारित हो चुकी दै) 
४, दैमनिषण्टुशेपरीका 
यह्‌ टीका आगमप्रमाकर मुनिराज श्री पुण्ययिजयजी .द्राया सुसम्पादितं होकर सल्मादं 
दुल्पतभा भासती संसरति विद्या मन्द्र, .अहमदावाद्‌ से सन्‌ १९६८ मे प्रकारित हो ` 
चुकी है । । ° "^ 
श्रीवल्लभ ने अपनी अभिधानचिन्तामणि नाममाला की सारोद्धार टीका (र. स. . 
१६६८) मं काण्ड ४ पदं २०८ की व्वराख्या करते हुये छिलला हैः--- .. 


धरायणिनामानि श्रीदेमचन्द्राचार्यकृतदैमनिषष्टुरेषोक्तानि ज्ञेयानि । तव्था-राजादने तु. `. 


राजन्या आदि । एतेषां ब्युलत्तिस्त॒ अस्मत्छृतनिषवण्डुरोपटीकाता ज्ञेया 1! 


इथ अवतरण से स्प्टहै किंइस टीका की रचना. सं. १६६७ के पूर्व ही श्रर्वद्लमने 
फर दी थी। वा 


इस यका मं भी श्रीवल्लभने संस्कत शब्दों के राजस्थानी स्प्र ६०० से मी अधिक. . 


प्व रह। 


५. अभिंधानचिन्तामणिनाममाछसारोद्धार टीकां 


आचार्य देमचन्द्रधणीत अभिधानचिन्तामणिनाममाटा धर ` श्रीवस्टम ने के. १६६५७ मेँ 
जोधपुर मँ, महाराजा श्री सूरसिंहजी के ` राज्यकाल म शसारोद्धारः ` नामकं विस्तरत टीका की 
स्वना पूणं कीः-- ए. 9 भ 


तथा योधपुरद्र्धेः सृरसिदनरेरितः | 
स्ये च वंत्सरे सप्तपष्टिप॑ट्चन्द्रसम्मिते ।\७॥। | | 
 . सारोद्धोरपरश॑स्तिः 
यह टीका वदत दी प्रौढ ओर्‌ विट दै. इसमें टीकाकार ने शब्दों के पर्यायमाघ् 
"देन एव॑ ` पंचछित ब्दो कौ साधनिका-देने के चक्र म न फसकर, विरिष्ट शब्दौ की सिद्धि 
षयुखत्ति; लिङ्गनिर्वचन तथा भूरिशः भ्रन्थो के .उद्धरणों द्वारा टीका को स्पष्टं ओौरं सरस ` 
वनानि करा प्रपत किया है} शाव्दिकिसिदि ओर लिद्गमेद्रादि. के कारण शान्दिक-पमोगों को ` 
भ्यान म रखते ह्ये; इसं टीका ` श्रीवल्छमने अन्य म्रन्थो के विपुल्ता के साथ उद्धरण दिये . 
६1 व्याख्या मे लगभग एक सो सत्तर ६७० ग्रन्थों के. उद्धरण प्राप्त होते ई 
| ` हस टीका में भी श्रोवल्लम ने हैमटिद्गानुगासन दुर्मपदग्रवोध एव॑ निषण्टररोष टीका के 
` समान दी इति माषाः “इति लेकर इति मिद्धे" कदट्कर ल्गमग २५०० यादो के राज- 
स्थानी भापाकेल्प प्रदान क्यिरह | - - -; `" ~... : 


२९ 
स टीका से श्रीवल्छ्म की मोट एवै बहुली प्रतिमा, शंब्द-म्युखत्ति-ज्ञान एवं 


कोश, काम्यादि मन्थो के विशाट ज्ञान का पूर्णं परिचय प्राप्त होता दै । दुर्भाग्य हैकिं इस 
प्रकार की महखवपू्णं टीका साहित्यजगत मेँ अभी तकं प्रकारा मे नदीं आई हे। 


इस सारोद्धार मैं काण्ड £ पद्यं १७१ की व्याख्या म सम्वत्‌ खब्द्‌ का उद्‌ह्रण देते 
दए शसिद्धदेमङकुमारसम्बत्‌ › का उल्टेख किया है जो एेतिहासिकं ष्टि से बहुत ही महत्वका 
हे । इससे यह तो निधित दहै किं इस सिद्धदेमकुमारसम्बत्‌ का नाम-ग्रचलन १७ वीं रती ` 
` के उत्तराद्धे तक अवद्य धा | तदनन्तर तो सम्भवतः इस नाम का उल्लेख भी प्रात नहीं 
होता । । | 
इस टीका को अनेकों प्रतियां बड़ा ज्ञानभण्डार बीकानेर, राजस्थान प्राच्यविन्या प्रति- 
` ष्ठान जोधपुर, एवं शारदा कार्यालय बीकानेर आदि स्थानों पर प्राप्त ह । .. 


६. सिद्धहेमशब्दाजश्ासन टीका 
` आचाय देमचन्द्रप्रणीत सिद्धदेमशब्दानुखासन पर श्रीवस्क्म ने इस टीका की रचनाकी 
, है । इसकी एकस. तैयाटीस १४३ प्रो की एक मात्र प्रति शश्रीविजयघमलक्ष्मी-ज्ञानमन्दिर, 
आगरा, में सुरयक्षत है इस प्रति का मै आज तकः अवटोकन नदीं कर पाया द्र । 


७. सारस्तभ्रयोगनिणेय | 
नाम से ही स्पष्ट है किं इस सारस्वतं व्याकरणस्थ कतिपय शब्दों के प्रयोग को 
` निणेय किया गया दै | इसको स्वना श्रीजिनराजसूरि के राज्य मै (सं, १६७४- १६९०) 
मे दु हे । सादित्यरसिक श्री अगरचन्दरजी नाहया की सुचनानुसार इसकी २३ पत्रात्मक एक- 
मात्र प्रतिं “भावहर््ीय खरतरगच्छ ज्ञानमण्डार, बालोतराःमें थी । दुःखदहैकि बालोतरा का 
जञानभण्डार अस्त-व्यस्त होकर विक चुका है । 


८, षिद्धयुखमण्डन टीका | 
श्री अगस्चन्द्रनी नाहटा ` की सूतनानुसार इसकी एकं अपे प्रति "पारीक सस्रत 
पाठटसाला, मेडता सीरी? भे प्राप्त है । 


९. अनितनाथस्तुति टीका 


खरतरगच्छीय ' महोप ध्याय जयसागरजी ने चतःपद्रात्मक साधारणजिनस्तुत्ि कौ रचना 
कीथी, जो कि यमकाल्ङ्कारमय एव खण्विणी छन्द में निबद्धं दहै सं. १६६२९ में जोधपुर 
म मदायजा सूरसिंहजी के राव्यकाक मे श्रीवच्छमोपाध्याय का किसी विद्वान्‌ के साथ वाद्‌- 
विवाद (शास्त्रार्थ) हुमा था । उसी शास्त्रा के परसङ्ग मे श्रीवल्लमोपाध्याय ने. पूर्वोक्त 
` साधारणजिनस्वति का ` मूला का (वास्तविकः अभ का) परिहार करके इसे ` अजितनाथ 
भगवान की स्वति सिदध कंरते दूये भिन्न-मिन्न नवीनार्थो हारा व्याख्या-द्य की स्वना 
की] जो कि.ठीका की आच्यन्त~प्रशस्ति सेःस्पएट है :- 
[आदि | 
“ˆ - ` ` श्रीमन्तमजितं तुला श्रीश्रीवल्लंभवादिभिः। 
वास्तवाथं परित्यज्य नयौनोऽर्थः प्रकादयते ॥ १। 


२२ 
स्तुतेरजितनाथस्य द्वितीयस्य जिनेरितुः । 
यम्रकस्लग्विणीछन्दःकरृताया जयसागरेः ।२।] 
सवैती्क्रतामेषा साधारणा स्तुतिः खट्ट । 
तथाप्यजितनाथस्य ज्ञेया भिच्रार्थतो वुधैः ।३। 

[अन्त्‌] 
श्रीजिनेश्यरसूरीन्द्रायः ख्यातः शोभतेतराम्‌ । 
नित्योच्कृष्टक्रियाचारो गच्छः खरतराभिधः ॥१॥ 
युगप्रधान आभाति जिनचन्द्रस्तदीश्यरः । 
अकन्वगदिलेमाख्य-साहिदत्तघनादरः ।२॥ 
तच्छिष्यः साम्प्रतं सम्यग्‌ युवराज भुनक्त्य[पि] | 
वादिद्धिरदसिदो यो जिनसिहिः स सूरिरार्‌ ।॥३॥ 
तयो राव्ये कृता व्रृत्तिः स्तुतेः श्रीअजितार्दतः ।- 
ज्ञानविमट्पाटकचिष्येः श्रीवव्टमाभिधेः ।॥४। 
अच्र वृत्तो वुधेर्वेय व्याख्याद्रयमनिन्दितम्‌ । 
यद्धं भवेत्तद्धि योध्यं सम्यकक्ृपापरेः ॥! |} 
स्तुतिरेषा छता श्रीमञजयसागरपाठकैः । 
यमकस्रग्विणीदन्दोमयी साधारणार्हताम्‌ ॥६।। 
कंनाऽपं विदुषा सादं चवादादाजताहतः । 
घणना वर्णिता स्यक्त्वा - वास्तां यथासति ॥५॥}' 


नवरसरसादित्यसंख्ये (१६६९) वर्षे सदारो । . ` 
` श्रीमद्योधपुरे राज्ये सूरसिहमदहीपतेः ॥८।। 
स्तुतिव्रत्तिसि्यि रब्धद्‌ वाच्थमाना कवीश्वरः 
- नन्दताच्छारदादेचीप्रसादाज्जगतीतले. ॥*५॥. “. 
<. | ५ | | 
जेनागम, व्याकरण, काव्य, .कोष्र, निघण्टुः आदि के टगभग.४० अरन्थों के उद्धरण देते 
हए, स्तत. के प्रत्येक अक्षर ण्व ब्दो क्र श्रीवल्ल्म ने.जो नवीन-नवीन अर्थो.की 
 कल्यना _की दै वह्‌ वस्ततः अनुपम दै ओर इनके प्रगांद-पोण्डिव्य की च्ोतक दै । 
इसकी एकमा ५. पत्रों की प्रति लाल्माई द्ल्पतमाई भारतीय संस्छृति विन्यामन्दिरं 
| -अहमदानादस्थ मुनि श्री पुण््रावजव्रजी संग्रह प्रन्थाद्भु ५२५० परर वुरक्षित है | 


१०. शान्तिनाथ ` विपमायस्तुतिव्याख्या ४ क ` 9 
धवार चरै. रणं रणरणं वारारणं वीरणम्‌"? गव्दाटेकरत, गदटविक्रीडित छन्दं मे ग्रथित 
` यमक्र~न्डेवगभित ४ परयो कौ यह्‌ साधारण जिनस्तृति है । इ स्पुति का कर्ता अज्ञात है। ` 

दीकाकार ने मी कर्ता के विप मं कोई संकेत नदीं दिया है । पूर्वोक्त अजितनाथ स्ति की 
तगह ही इस ` साधारणजिन स्नृति को श्रीवल्ट्म ने अपनी वैदग्ध्यं एवं ` चमक्तासपू्णं टी 
दरार गान्तिनाथ की. स्थापना कर टीका की रचना की ३ | अजितनाथ स्तुति रीकाकी 


ग्द. 
टी मे श्रीवस्ट्मोपाध्याय की यह्‌ दूसरी ` व्याख्या है । इसका स्वनाकाल भी अनुमानतः 
वि. से. १६६९ के आसपास काही सेभव है । एकाक्षरी-अनेकार्थी कोषो, अनेक व्याकरणों 
के उगादिभूत्रों ओर धातुपाठ के आधार से प्रत्येकं शब्द्‌ के. वैचित्यपूणे अर्थो का प्रतिपादन: 
इस व्याख्या मेँ किया गया हे । ग 
इसकी २ ७बौं शताब्दी की ही ल्खितदो पत्रों की एकमात्र प्रति श्री अभय जेन, 
ग्रन्थाल्य, वीकनिर मं प्राप्त ३ै। 
१६. "केशाः कठ्जाल्किश्चाभाः' पद्यस्य व्याख्या 


सरस्वतव्याकरणस्थ इस प्य की व्याख्या में श्रीवस्लम ने ब्रह्मा विष्णु मेख के वणँ 
आयुध वाहन अर स्थान का अनेकार्थ दृष्टि से सुन्दर प्रतिपादन किया दहै ओर अनेक 
ग्रन्थो के उद्धरण देकर इसे सरल ओर सरस भी बनाया हे । इसकी एकमा प्रति महिमाभक्ति 
-जेन ज्ानभण्डार (बडा भण्डार) वीकानेर, पोथी ७० ग्न्थाङ्कु १८९० मे प्रप्त होती है। 
इसका आद्यन्त इस ` प्रकार ६ :- 

[आदि] | 

सारस्वतस्य सूत्रे यत्‌ केक इति पदं स्फुटम्‌ । 

तच्टोकटीकामाचष्टे श्रीश्रीवल्टभ्बाचकः ॥। - 

[अन्त] । ८ । 
कृतश्चायै श्रीज्ञानविमटमदहोपाध्यायसिश्राणां रिष्य-वाचनाचारयश्रीवल्छभगणिभि 
स च शिष्यादिभि्वाच्यमानश्चिर्‌ नन्या श्रीरारदाप्रसादात्‌ । । 

इस टीका मे स्वना का संवतोल्लेल नदीं दै । ` 


१२. (वचरानन पश्य सखे खचरः! पद्यस्य अर्थ॑तरिफम्‌ 


श्रीवस्ट्म ने इस पद्मः के मीम, परोपितभ्रका ओर मङ्गल्पारके को आधार मानकर 
तीन अथे घटित कयि ई । स्चना सुन्द्र दै) 
| इसकी एकमात्र प्रति ला. द्‌. भारतीय सस्कृति विन्यामन्दिर, अटमदावाद में. मनि 
- पुण्यविजयजी संग्रह मे ग्रन्थाङ्कः २६९७ पर प्रात है। 
भाषा की ख्घृकृतियँ-- 
[स १. चतुदश्षयुणस्थान स्वाध्याय । 
, यह्‌ स्वाध्याय (सच्जाय) भाषा में गुम्फित है । इसमे १४. गुणस्थानों का क्रमश 
वणन है ] इसके २३ पद्य ह | यह श्रीवद्टम की मुनि अवस्था की. प्रारम्भिक तियो मेसेदै 
१ केदाः कज्ञालिकादाभाः करकारिं पनाकमाः । 
.विंविणोगतयो ददुः दौ -बोऽब्जाम्बुनगौकसः ॥१।। . ` . ` 
` २ खचरानन पद्य सखेऽखवरः , 
खचराङ्धितपत्रशतः खचरः । । (3 
खचरागमने. ररते खचरं; .. । ०, 
` पच} .परिरोदिति हा. खचर ! ।\१॥ 





२ 


२. स्युलिमद्र एकन्रीसो 


यह २१ पातक भारा कृति श्रीसाराभाई मणि नवाव के सग्रहं म॑ स. ६९५८. . 


मं श्रीमहिमासागरलिखित गुर्के म प्रपि ह । 


प्रस्तत ग्रन्थ | र 
प्रस्त ॒दैमनाममालसिलोज्छ-दीपिका (टीका) की स्वना कें सन्द्भ मं श्रीवस्टभो- 
पाध्याय ने प्रस्तिमे ल्घा है 


“ुर्राण अकवर प्रतिबोधक एवे अकवर से प्रा युगप्रधान पदधारक श्रौलिनचन्द्रस्‌रि के ध्गराज्य 


मे तथा सम्राद्‌ अकवर के समक्ष ही स्वकखमलां से स्वपद्‌ पर स्थापित श्रीजिनरसिहसूरि के 
युवराज-धर्मसाम्राव्य मं, वि. सं. १६५४ चत्र क्ष्णा सप्तमी को नागपुर (नागोर) में. मेने 


हस व्याख्या की स्वना पूरण की हे। अर्वाचीन विद्वान्‌ द्रारा निमित इस व्याख्या कौ विद्व 
साणखपेश्वा कीद्ष्टिसेन देख, क्योकि मैने हैमव्याकरणः; दैमोणादि आदि व्याकरण अन्य. 
ओर नामको को देखकर, गहन विमषे कर, पूज्यो का आशीर्वाद प्राप्त कर इस व्याख्या 


की स्वनाकीदै।?2 

संवतोव्केवाठी रचनाम श्रीवद्छम की यह दूसरी स्वना हे ।. इस व्याख्या मेँ टीका- 
कार श्रीवर्लमोपाध्याय का व्याकरण ओर कोष -साहित्य पर एकाधिपत्य, ` विनाल एवं गहन 
अध्ययन, प्रोदपाण्डिव्य एवं वेचारिकी गरिमा का दर्मन स्थान-स्थान पर प्राप्त होता दै 
इस व्याख्या की विरोषतायं निम्नित हः--. 

१. प्रत्येक रब्द्‌ की व्युत्पत्ति धाठुपाठ आ।र्‌. व्यकेरण- सत्रा द्रात श्रदान कीदहै। .., 

२, सिद्धदेमशब्दानुसासन, इसीका ` उणादि ओर धातुपाठ का समस्त स्थलं पर उपयोग | 


किया है ओर कतिपय स्थलों पर पाणिनीये चान्द्र ओर इन्द्रादि व्याकरणां का मी प्रयोग किया 


ह । शव्द्‌-साधन मेँ मदान्तर होने एर अन्य आचाया, के विचारा कोभी ग्रहण.किया है। 
लिङ्ग-निवचन ` ओर शब्द्-प्रयोग की .उपयोगिता ` को ध्यान मे रखकर, अनेक 
नामकोष, निघण्डु, आयुवेद सूदयास्त्र, धमदास्त्र एव व्वाकरण जीद करे -४८ - अ्रन्थ तथा 
ग्रन्थकारो के अभिमत उद्धत कर अपने मन्त्य को पृष्ट किया हम इससे इस व्याख्या की 
ग्राञ्जलता दीतिमान्‌ हो उदी रै । (ग्रन्थ एं ब्रन्थकाों के नाम परिचिष्ट र्म द्व्य द) 
८, उद्धत म्रन्धो मे विक्रमादिव्यकोप (धृष्ट) (पृरष्ठ-६३) एव चन्द्र॒ (प्र.-६३) 
प्रणीत कोपो के उद्धरण मिच्ते ह! ये तीनों कोप सम्भवतः आज रात नहीदं |. . 
५, मूलगत शब्दो की व्याख्या के. साथ ही आचाय देमचन्द्रपरणीत अभिधानचिन्ता- ` 
मणिनाममाा ओर -योपरग्रहनाममाला मे आगत शात्िकि पर्यायो को छोडकर; १७. वीं 


शती केः प्रचलित शब्दों के सदखाधिक नवीन पर्याय द्यि हं । इन नवीन खब्द्-पर्यायों में 


अनिक् पेते ब्द हैः जिनका साित्य .मे प्रयोग कदाचित्‌ दी. देखने म आतो हे । 
न 
१ देख पृ, २२) २९३ ५३) ७१ 
२. देख, पर. ६४ 
` ३. च्य, ध्र. ३८ । । । 
१. दिवि, पु. ४६९) ५२) ५४; ६० आदि 


1 


२५ 
`. व्याख्या मेः कतिपय स्थल चिन्तनीयं भी. है, जसे घर» शब्द की ब्युलक्तिं | घर शब्दं 
न हिंसागत्योः हन्‌ धात से बनाया है । धात्वथं हिसा ओर गतिसे घर का तोलमेलं 
ही नीं तैठता दै } अतः' यह व्युत्पत्ति विद्रच्चिन्त्य अवदेयं दै | न ध 


रसे दी “हनेसन्‌ घ च यह पाणिनीय च्ल भी चिन्तनीय एवं शोधनीय दै । वर्तमान 
` म यहं सूत्र पाणिनीय-व्याकरण मेँ रात नहीं दहै 1 यह्‌ सूत्र किंसी अन्य व्याकरण काहो. 
अर टीकाकार को स्मरण पाणिनीय का रहा हो ! क्योकि विचरणंशील जने सुनि के लिए 
उस समयं सन्दर्भ पुस्तकों की इतनी सुविधा दी कदां थी । अस्ति + 


प्रतिपरिविय 


प्रस्वुत सम्पादन मे टीका कौ तीन प्रतिय का ओर मूं की तीन हस्तटिखित प्रतिय 
कीं स्पय्रोग किया गा दहै | टीकां करी हस्त-प्रतियों का विवरण इस प्रकार हैः--- । 
| १ प्रा०--यह प्रति राजस्थान प्राच्यविद्ा प्रतिष्ठान, शंखा कार्यालय वीकेनिर में 

उपाध्यायं जवचन्दरजी गंणि के सेद्रह की रै । प्रन्धाड्क ६५० है । साइन २५२९९ ° सेन्टी: ` 
मीय है । पत्र सख्या २६ रै ओर पक्ति १७ एवं प्रतिष॑क्तिं अक्षर ५० रै! प्रान्तं मे 
.. र्वन--पष्पिकां दीः हुई हैः-- ` 


. सम्वत्‌ १६५५ वपँ ्ीमद्‌, व्हत्वरतरगच्छे युगप्रधानभद्यारकप्रयुश्रीमच्छरी 
. जिनचन््रसरिरजंहिष्यवाचनाचायेधुयश्री धम्मनिधानगणिमिश्रणा. दिष्यप्ररिर््यप्रतिरिष्या- 
ध्ययनार्थं श्रीज्ञानविमलोपाध्यायेः श्रीरिखेञ्छनाममालाब्रत्तिरिय प्रदत्ता वाच्यमाना, चिरं 


^ नन्दतु ॥ ? | 


अर्थात्‌: टीका की स्वना केः एकः वष पश्चात्‌ सं. १६५५ मं टीकाकार के रुरु श्री 

शानविमठोपाध्याय . ने. खरतरगच्छाधीशः युगग्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि के सिष्य वाचनाचा्थं श्री 

` धर्मनिधानगणि को उनके सिष्य, प्रशिष्य एवं प्रतिशिष्यं के अध्ययनाय. रिरोज्छनाममालां 
टीका की. प्रति. प्रदान की) 


यह्‌ रति सुवाच्य अक्षरो मे ल्खिी हुदै दै! शद्ध है एव स्वयं टीकाकारः श्रीवरछमं 
द्रा सेशोधि्ं. है. 1 `प्रतिःके किनारेः कीरविद्ध होने के कारणं हांसियों पर च्छि हुए कति 
. -पय अक्षर नष्ट हो गये :। 


२. ज०---यह प्रतिं भी राजस्थान परोच्यर्वियां प्रतिष्ठान शाखा. कायौलय बीकानेर भे 

उपाध्याय श्रीजयचन्द्रजी गणि के संग्रह कीदी है | मरन्थाङ्कः ६५१ है। मोप २६०८९११ से 

है पत्र २६ ह । ओर पेक्ति १९६ तथा अक्षर ५० है | पन्तं में ठेखंक~परीस्ति 

` नहीं दै, पिर मीः अनुमानतः इसंकां ठेखनकांे १ ७वीं ` शतीं : काः अन्तिमं चैरणं अथवा 

, १८ वोँशती का प्रथम चरण तो निशित दीदे ।. पूर्वेक्ति घाः ` सशकेः प्रतिःकीं ही, श्चं 
प्रतिलिपि प्रतीतं होती दै । दोना परतियोँ म सामान्यतः को$ अन्तरः नहो. । 


ह । १ देख षु, ५५३; 
 ,ॐ शु ५३; ` 


२६ 


३. जे०--यह प्रति --श्री नेटीवाई नेन ज्ञानसाला, बीकानेर के -संग्रहकी दै.। धति कां. 
माप २६५.१०.५ से, सी. दहे । पत्र संख्या २६, पैक्तिसख्या १७ एवं अक्षर ४८ ई । पान्तः 
पुष्पिका न होते दूये मी टीका स्वनाकाल सं१६५४ के लगभग ही लिखित एव स्वयः श्री 
वल्छमद्वाय परिमाजित द्धतम प्रति प्रतीत होती दे। 

` प्रा, ओर जे. संज्ञक प्रतियों मे 


ओर ड; तथा ऋ ओर च्छ्के अशक्षर-न्यास मेँ साम्य ` 
होने से अन्तर प्रतीत नहीं होता | 


सम्पादन-देटी मे मेने प्रा० सेक प्रति को आदश सू्पमेंस्ाहै ओर जे० -तथा ` 
ज० संज्ञक दोनों प्रतियों के पाठान्तर रिप्पणीमे दिये हं। प्रा० स्तक कोमूढ सूप मे स्ते. 
द्ये भीजो शव्द अथवा सम्बन्धित पाठ कांश प्रा. प्रति म उपलन्ध न होनेःपर, जे० 


प्रति का अंश मूर पाठमेंदहदीदेदिया है ओर टिप्पणी मेँ उल्टेख कर दिया है कि यह 
शब्द्‌ या अं .प्रा० धरति मे उपलन्ध नहीं होत्ता । 


;काकार. ने प्रत्येक श्टोक की टीका न करते हुए प्रत्येके शब्द्‌ के पर्यायो को प्रथक्रू 


देक उनकी टीका की दै टीका के साथ जो मूल का अंश है वह टीकाकार के द्वार 
समथित पाठ हे | अत एव मूल-पाठ के पाठान्तर मैने चतुथ परिशिष्ट में प्रदान किय है.। 


मूल-पाठ के पाठान्तर क ल्यि मेने तीन हस्त प्रतिय. का. उपयोग करिया है, जिसका 
` विवरण इस प्रकार दैः-- 


१. पु.--श्रीलालमादै दल्पतमाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्द्र अहमदावादस्थ सुनि 
श्री पुण्यविजयजी कै संग्रह की प्रति है क्रमाङ्क ५१५९ दै | माप २६०८१०.५ से. मी. 


ह! पत्रं ३; पक्ति १४ अक्षर ४२ ह । ङेखनकाल अनुमानतः १६ वीं शती का अन्तिम 
चरण या १७ वीं का प्रथम चरण है) । ५ 
२. अ.--राजस्थान प्राच्यविचा प्रतिष्ठान, जोधपुर के संग्रह की दै | अन्थाङ्क ५९५० 


द । माप २५.५९०९१०.८ से. मी. है । पत्र ३. पक्ति १७ ओर अक्षर ८७ : है `| ठकेख- 
मप्ररास्तिः निश्राद्धित दैः-- 


“ख्खितो वाचनाचायतिलकटकुशल्गणिमिः स्वसंविदे ॥ श्री 11 ` `रंवद्ूबाणयुगरस- - 
-चन्द्रतमे. वरै ॥ ` [ १६२५. | ५ (१, । 9 


३. आयः प्रति भी राजस्यान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान -जेधपुर -के सं्रहकी -है। 
गरन्थाङ्क ८४४३ (२) है माप २६०८१०.३ से, मी. है । पत्र्सख्या £ से..१० है 
ओर "पक्ति १५ तथा अक्षर ४४ र । केखनकाल अनुमानतः १८बीं शतान्द् है 


वस्तुतः मूल की तीनों. दी प्रतियां उद्धतम नदीं कही. जा सकती । ` अतः अनुस्वारादि कै 
` पाठभेद न देकर अन्य पारमेद दी द्विये र। 


प्रथम्‌ परिदिष्ट में शब्दानुक्रमणिका दी है । इसमे -यान्द्‌. के आगे री. शन्दाङ्कित. शब्द 
- टीका मे. प्रयुक्त नवीन सन्द. के सूचक रै । 


द्वितीय परिचिष्ट मेँ -टीका.मं उद्रत ग्रन्थान्तरे के पांश दिये है | तृतीय परिदिष्ट मे 


मे 
श्रीकाकारोष्ल्खित अन्य एवं ग्रन्थकारो के नाम प्रदान कयि दहै] चतुथं परिदिष्ट मे. 
मूल्पाट के पाठान्तर ई ! । 


४ २७ 


धरस्त॒ुत टीका मे श्रीवस्लभोपाध्याय ने शब्दसाधनिका मे समग्र स्थानों पर सिद्धदेमश- 
व्दानु्ासन के ही सूर दिये ई] अतः उन सूत के आगे मैने कोष्ठक भें सिंददेम का. उस्लेख 
` न कर केवल अध्याय, पाद्‌ ओर सूतरंक ही दपि] एव उणादिसूतनो के लिए कोटक में( ) 
उ०. ओर सूत्रंक दिये है । अन्य ग्रन्थो के उद्धरणो मे भीमेने यथाशक्य कोष्ठक म सूर्राक ` 
या प्यक देने का प्रयत्न किया दै । | 
श्री ला. द० मारतीय संस्कृति विचामन्दिर, अहमदावाद्‌ के निदेशक श्रीदलघुख भाई 
 मालबणिया ने उक्त संस्था की प्रकारान योजना भै इस मन्थ को स्वीकार कर ओर ` प्रकाशन 
कर मुञ्चे जो सम्पादन का अवक्र प्रदान किया है इसके ल्य मै उनका कृतज्ञ द । ` राजस्थान 
पराच्यविया प्रतिष्ठान जोधपुर के अधिकारी गण ओौर श्री अगस्चन्द्रनी नाहटा बीकानेर भी 
धन्यवाद के पा है जिनके सौजन्य से सम्पादन के स्यि पै हस्तप्रतियां प्राप्त कर सका । 


` अक्षय तृतीया, सै २०३० 
` .५ मई सन्‌ १९७३ 
कोटा 


म. पिनयसागर 


आचाश्रोजिनदेवसरिविरचितः । 


दस्पनासममालाश्खस्छः 
 वाचनाचारयशनीश्रीवटमगणिविनिर्मितया (दीपिका'टीकया सबि; । 
| प्रथमो देवाधिदेवकाण्डः 


| ए" नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः 
` श्रीमच्छरीफलवर्दिकामिधपुरीनारीवरोरःस्थटी- 
| राजद्धारनि प्रणुत्य सतत श्रीपार्भ्बनाथं जिनम्‌ । 
यः. शास्रेष्वखिेषु पण्डितजनस्याविष्करोति स्फुटं | 
| ज्ञान मानुरिवं प्रहप्य च तमः सवेषु सत्कमेसु ।॥ १ ॥ 


कुर्वाणा वरशब्दाखकटिनप्रज्ञानधाराधरे- 
रज्ञानोद्धरदाववहिशमन या देवता राजते । 

तस्याः पादयुगे प्रणम्य च गुरून्‌ वश्ये शिरोञ्छामिषे, 
ग्रन्थे वृत्तिमहं विरोक्य विदितां ग्रन्थावी भूरिशः ॥२॥ 


त॒त्र प्रथममनेककोविदवन्दाश्प्रवरनरदृन्दवन्दि तपादारषिन्दविरुसदवाग्युक्तिभ्यक्ति- 

` शवितविनितसमस्तप्ररस्तप्रन्थपरमाथैसमर्थावगतपदार्थसार्थश्रीमसपुरन्दरसूरयस्तफैव्याकरण- 
 साहित्यालङ्कारच्छन्दोभ्योतिषनाटकपेरकश्रसुखानेकग्रन्थको सयम्भोनिधयः श्रीमद्चरदध, 

.  तरखरतरगच्छारदकारस्फारहारप्रकारसारश्री जिनप्रभसूरिरिप्यसुख्यश्रीजिनदेवघ्ररयः, 

` श्रपूरणेतदलगच्छगगनाङ्गणदिनमणिप्रगुणगुणगणमणिप्रवराणैवोपमानश्रीदेवचन्द्ररिविने- 
यसद्भागधेयमहिमामेयसकल्छोकन्यापिनिमेलकरामण्डख्चन्द्रमःप्रतिमक्रीच्युज्चयश्रीहेम- 
द्राचायविरचिताऽभिधानचिन्तामणिनाममाखाशिखोञ्छ  कवमिच्छवः '“खच्छा- ` 

 तुच्छरोखुषीमन्मनीषिसमयपसिपारनायाऽविन्नेन = प्रारिम्सितम्रन्थसमाप्तिविधानाय च 
विशिष्टरिष्टाभीष्टदेवतानमस्कारपुरस्सरं मङ्खलमाचरन्ति | तद्‌ यथा- 


१. जे. भाचुरिवापहत्य । २. जे, स्वच्छरमुषी 1 ३. जे. विशि्भो्ट.। =: 


२ । श्रीश्रीवद्छभगणिविनिमिता 


अहै वीजं नमस्कृत्य गुरूणाधुपदेशतः । 
श्रीदैमनाममाखायाः शिलोज्छः क्रियते मया ॥ १॥ 
व्याख्या -- “भमया' श्रीजिनप्रभदररििरणारविन्दचन्चरकेण श्रीजिनदेव- 
घूरिणा िोज्छः त्रियते । हिरोञ्छः इति कोऽथैः १ उनच्यते- ““रिल्त्‌ उच्छे . ` 
रिल्यते दिम्‌ कणिरादिकम्‌, ग्रीदेमचन्द्राचायेकताऽभिधानचिन्तामणिनाम- ` 
माखाव्च्यवस्थितराब्दजातलक्षणम्‌, तस्य॒ उज्छनम्‌-चुण्टयनम्‌' शिोन्छः । यद्‌ 


वा, दिङोन्छः-कणिशादिचुण्टनम्‌ › ततो विवक्षितग्रन्थोऽपि रिोच्छ इव शिरोज्छः । ` 


क्रियते-विधीयत इत्यथैः । कस्याः ? इत्याह-श्रीहेमनाममारायाः' हेम इति “ते 
टग्‌ वाः' [३।२।१०८] इत्यनेन उत्तरपदस्य छोपे हेमचन्द्रः, यथा ्देवो देवदत्तः ` 


(सव्या सत्यमामा' इत्यादिवत्‌ । तेन ठेमेन-देमचन्द्राचर्येण ग्रोक्ताहैमी “तेन प्रोक्ते" ‰ ._ 


[ ६।३।१८१ ] इति अण्‌, नाम्नां माछा नाममाढा । दमी चासौ नाममाला च 
हैमनाममाडा । “पुंवत्‌ कर्मधारये" [ ३।२।५७ ] इति पुवद्भावः । श्रिया युक्ता 
प्रधाना वा हैमनाममाङा श्रहिमनाममाखा) तस्याः श्रीहैमनाममाङायाः, श्रीहेमचन्द्रा- 
चार्यविरचिताऽभिधानचिन्तामणिनाममाङाया इत्यथः । किं कृत्वा ? (नमस्कृत्य! नम- 
स्कारं विधाय इत्यथैः । क्रम्‌ १ अदस्‌ अरति चलुःपष्टिविरि्टसुरेधरक़तां 
पूजाम इति अहम्‌ 1 “अः” [ उ.२ ] इति अ प्रव्ययः । प्रषोदरादित्वात्‌ सानु- 
नाक्षिकल्वम्‌ । अर्हम्‌ इति मन्तो निपातोऽप्यस्ति । ननु अर्हम्‌ इति अ्ययम्‌ स्वरादौ 
चादौ च न दृष्टम्‌ तत्‌ कथमन्ययम्‌ £ सत्यम्‌, 
“इयन्त इति संख्यानं निपातानां न विदयते । 

` प्रयोजनवशादेते निपाव्यन्ते पदे पदे ॥' इति । 
पफिविरिष्टम्‌ अहम्‌ ? "वीजम्‌ सिद्ध चक्रस्य पञ्च वीजानि तेषु मध्ये च इदम्‌ 
आदिवीजम्‌ इत्यथ । यद्‌ वा, ववी प्रजननक्रान्तिजिसनखादनेषु च वेति 
जनयति सुखं ध्यातम्‌ सत्‌ इति, प्रारिप्सितग्रन्थसमार्धि वा इति वीजम्‌ । “विय 
जक?" [ उ.१२७ ] इति जक प्रत्ययः । इदं हि यास्त्रादौ पितम्‌ सद्‌ अविघ्नेन 
शास्त्रसमाग्ति विदधाति, भत एवायमथः । यद्‌ वा, इह शास्त्रे श्रीमन्निनदेव- 
सूरिभिः समग्रदशेनानुयायी नमच्कारो विदधे । तथाहि- 

. .“अकारेणोच्यते विष्णू रेफे ब्रह्मा व्यवस्थितः । 

हकारेण दरः प्रोक्तस्तदन्ते परम पदम्‌ |" | 
१. जे. चुरनम्‌ ,1.२, ने. कणिश्चादिचुटनम्‌ 1 ३. जे. ज, प्रजनकान्त्यसनखादनेषु 1 


हेमनाममाखादिखोच्छदीषिका इ 


इति स्छोकेन 'अर्हम्‌रब्दस्य विष्णुप्रयृतिदेवतात्रयामिधायितेन दौकिंकागमे्वपि 
अहम्‌ इति पद उपनिषदमूतम्‌  इत्यावेदितं भवति । ` तदन्ते प्रम पदम्‌ 
इति तुयं पादस्य अयमथेः--तस्य अहैम्‌ राब्दस्य अन्ते उपरितनप्रदेशे,  पदभ्‌-सिद्वि 
शिखारूपम्‌ , तदाकारत्वात्‌ अनुनासिकरूपा कलाऽपि परम पदम्‌ इत्युक्तम्‌ । कस्मात्‌ 
मया रिोज्छः क्रियते ? इत्याद-गुरूणाम्‌ गृणन्ति. उपदिशन्ति अनेकशास््रतत्वम्‌ 
इति गुरवः, (कगृकत उरू चः” [उ.७३४] इति कित्‌ छः । तेषां गुरूणाम्‌ श्रीमच्छरी- 
 निनप्रभरूरिसूरीश्वराणाम्‌ 'उपदेतः' उपदेशनम्‌ उपदेशः अनुज्ञा तस्मात्‌ उप- 
` देदातः-मादेश्यात्‌ इत्यर्थः । इति प्रथम्टोकार्थः 1 १ ॥ 
अथ तावदादौ देवाधिदेवकरण्डस्य .रिरोच्छमाह-- 
 सर्धीय इत्यपि जिने 4 ५ + 
 :, सर्वेभ्यः प्राणिभ्यो हितः सवौयः,- "(तस्मै हिते" [ ७।१।३५ ] इति 
-हितेऽर्थे उपक्रारकेऽर्थे ईयः प्रत्ययः । जयति रागद्धेषमोहान्‌ इति जिनः,; . “जीण 
` . शीदीवु्यविमीम्यः वित्‌" [ उ.२६१ ] इति किद्‌ नः; प्रत्ययः, तत्र । विधाः वेधाश्च 
सान्तौ इमौ । ““तजिभूवदि” [ उ. २२१ ] इति बहुवचनाद्‌ रित्‌ .अन्त प्रत्यये 
 . अर्हैन्तोऽपि ! | 
| ५ अहेन्तः क्षपणको जिनः * . इति विक्रमादित्यकोषः 
| शम्भवे सम्भवोऽपि च । 
शम्‌-युखम्‌ भवति अस्मिन्‌ स्तुते इति शाम्भवः, तत्र  गर्मगतेऽप्यस्मिनम्यधिक- 
~ विविधसरस्यसम्भवात्‌ सम्भवः । समन्ताद्‌ भवः; श्रयो अस्माद्‌ अस्मन्‌ स्तुते इति वा 
सम्भवः } सम्भवति सुखम्‌ अस्माद्‌ वा । “सच्‌ [ ५।१।४९ | इति भच्‌ । 
| श्रीसुव्रते युनिरपि ` ( 
शोभनानि व्रतानि अस्येति सुत्रतः। यद्‌ वा, अस्मिन्‌ गभस्थितेः जननी 
युत्ता जातेति सुव्रतः } श्रिया-सकलत्रिमुवनजनमनश्चमत्कारकारिमनोहारिपरंमाहन्त्य- 
` महामहिमविस्तारिस्पषटाषटप्रातिहायशोभवा चतुस्तरशादतिशयविभूत्या वां - समन्वित | 
` सुव्रतः श्रौसुत्रतः, तत्र श्रीयुत्रते-मुनियुत्रतत। थक्ररनाम्नि । “मनिच्‌ ज्ञाने, मन्यते 
जातस्त्रिकाढाऽवस्थास्‌ इति स॒निः 1 ` ““मनेरुदेतौ चास्य वा [ उ.६ १२ ] -इति-इ 
। प्रत्यय उपान्त्यस्य च उत्वमर । सुनिसुत्रतेकदेखो .वा मुनिः । (सीमो मोमस्ेन' इति 
 . न्यायात्‌ । 


नेमौ . नेमीत्यपीष्यते ॥ २॥ ` 





श्ीभीवस्छमगणिविनिमितीा 


धर्मचक्रस्य नेमिवद्‌ नेमिः, नयति खुम्ठम्‌ भक्तजनानाम्‌ इति वा नेमिः । 


“नीसाबरयुशरवहदिम्यो मिः” [उ.६८७] हति मिः । नेमिः नेमिनाधो जिनः, त्र । 
नेमः-संयमरूपा मर्यादा सः अस्यास्तीति नेमी । नीयते श्रयोऽनेनेति वा नेमी । “वहु- 


टम्‌" [ ५।१।२ ] इति वचनाद्‌ मिन । यथा- “वन्दे छु्रतनेभिनौ ।* [ - ]. । 


इति । तथा--““दं किर महाती्ै श्रनम्येतस् नायकः । [ | ॥ २॥. 
ष्टे गणेशे मण्डितुत्रोऽपि कथितो बुधैः । ¦ वि 
षष्टे गणेदो पण्णाम्‌ संस्यापूरणे, गणाधिपे सण्डित्तनाभ्नि । मण्डितस्य - 

मण्डितनाम्नः पितुः पुत्रो मण्डितपुत्रः वसिष्ठगोत्रीयः । कथितः-प्रोक्तः, बुधः 

विद्धिः । | | ि 
मरुदेव्यपि विज्ञेया युगादिनिनपातरि ॥ ३. ॥ 
मरुद्भिः-देवैः दीन्यते-स्तूयते मरुदेवी । प्रपोदर।दित्वात्र तरोपः। “नवा 
शोणादेः,' [ २।४।३१] इति विकल्पेन डीः । विज्ञेया-ज्ञातव्या । युगादिजि- ` 
नस्य-श्रीभादिनाथतीथेकरस्य माता-जननी युगादिजिनमाता, तस्यां युगादिजिन- 
मातरि ॥ ३॥ 


चक्रेश्व्यामप्रतिचक्राऽपि | 
चस्य न्वरी चक्रेभ्वरी श्रीमादीभ्वरनिनस्योपासिका, तस्याम्‌ । न 
वियते प्रति अनुरूपम्‌-समान चक्रम्‌ यस्याः सा यप्रतिचक्रा । | 
| अनिता च. कत्रिभिरजितवडा । 
वरेन न जितेति अनितवला । राजदन्तादित्वात्‌ पू्ैनिपातः । भनितवकेक- 
देरो.जजिता, “भामा सत्यमामा' क्तिनो भीमसेन इति न्यायात्‌ ¡ न जीयते स्म केना- 
पौति वा अनिता } कविभिः -विदृद्धिरुक्ता इति रोषः । द्वितीयश्रीमनितनाथनिनस्यो- ` . 
पाका. तन्नाम । 
.. शयामा त्वच्युतदेन्यपि 1 
स्यामा-स्यामव्णैत्वात्‌ , “द्येद्‌ गतौ" स्यायते स्वामिभक्तिम्‌ इति वा इयामा | 
` ("विचिभिटित्तिधीन्धि '' [उ. ३४०] इति किद्‌ मः । न च्यवते अच्युता । दीव्यते 
स्तूयते दीम्यति वा जिनम्‌ इति देवी । अच्युता चासौ देवी च अच्युतदेवौ । “धवत्‌ 
कर्मधारये? [ ३।२।५७ ] इति पुंवद्भावः । श्रीपयग्रमनिनोपास्सिका तन्नाम । 
पञ. ज. नमीः नासि 1 २. ञे. “मण्डितस्य' नास्ति ` 


हेमनाममाकाश्िरोज्छदीपिका | # | 


सुतारकोक्ताः सुताराऽपि ।॥. ४ ॥ 
सोभना तारका अस्याः युतारका ! सुतराम्‌ तरति वा । “तारका-वणका 
ˆ [२।.४। ११३] इति निपातनाद्‌ णके इत्वामावः। सोभना तारा अस्याः सुत्तारा 
सुतराम्‌ तारयतिं भक्तान्‌ विघ्तादिम्य इति वा | श्रीसुविधिनाथनिनोपासिका तन्नाम ॥४॥ 
` भद्रकृत्‌ तीथेकृद्‌' मद्र; 
, ` भद्रम्‌ मङ्गलम्‌ करोति मद्रकृत्‌, विवप्‌ । स चासौ तीथेकन्व भद्रकृत्‌ तीर्क्त्‌ । 
आगम्युतस्पिण्याम्‌ चतुर्विं रास्तीर्थकरः तन्नाम । मद्रहेतुत्वात्‌ मदः । भद्रम्‌ अस्या- 
स्तीति वा भद्रः । अभ्रादित्वाद्‌ अः | भदकर्‌ इत्यपि । 
श्रमणः श्रवणोऽपि च । 
, श्राम्यति महातपसां करणाद्‌ इति श्रमणः । (नन्वादिम्योऽनः' [ ५ । १ । ५२ 
इति. अनः । ^ श्रु श्रवणे" “गतौ” इति अन्ये । श्रूयते सवैलोकानामत्यन्तमान्य- 
त्वेन इति श्रवणः । (कृद्‌ दशरुरुरुहि * [उ.१८७] इति अणः । साधन्त-साध- 
यन्तौ अपि । 
भद्रे मन्द्रमपि प्राहुः प्रशस्तमपि कोविदाः ॥५॥ 
 ““महुङ्‌ सुखकल्याणयोः"” मन्दते भद्रम्‌, ““न्दरवा'” [उ.२९१ इति रः न- 
टद्‌ च विकल्पेन, नोपाभावे भनद्रम्‌ । “दसू स्तुतौ च” प्रशस्यते प्रस्तूयते जनैरिति 
प्रशस्तम्‌ । क्त्वि वेदूप्वात्‌ क्तयोरनेद्‌ । शस्तम्‌ अपि । कोविदाः-पण्डिताः प्राहुः- 
` कथितवन्तः । भावित्रम्‌, सुविंद्त्रम्‌, अगः सकारान्तोऽयम्‌, सन्निः, मयश्च सन्तोऽयम्‌* | 
. यदत्र मौरभिधानचिन्तामणिनाममाङाक्रमन्यत्ययकरणम्‌,° तत्न म्रन्थकर्चुविवक्षा- 
भाव एव हेतुरिति । एवमग्रेऽपि यथास्थानमवसेयमिति ॥५॥ 
प्रजनं परि्रञ्या 
 प्रत्रननम्‌-ग्रनञ्या दीक्षा | परि समन्ताद्‌ व्रननम्‌-संसाराद गमनमिति परि 
व्रज्या । उमयत्र “भास्यरित्रजूयजः क्यप्‌, [५।२।९७ ] इति क्यप्‌ प्रत्ययः । 
रिष्योऽन्तिपदपि स्पृतः । 
| शासनीयः शिष्यः । “धृद्गस्तुजुषेतिशासः”? [ ५।१।४० ] इति क्यपि, 
` “इसासः रासः.” [ ४।४।११८ ] इति इस्‌. आदेशः । सन्तिके-गुरूणाम्‌ समीपे 
सीदति-तिष्ठतीति अन्तिषद्‌ । अत्र सदि धातौ च्विवन्ते। "“वाऽन्तमान्तितमान्ति- 


१, जे, तीर्थङ्करः २. जे. सान्तोऽयम्‌ 1 ३. प्र. ज. प्रत्योः मौलमिधानचिन्तामणिनाम- 
माखानामपाठक्मपिक्षया नामपाठक्रमन्यत्ययकरणम्‌' इति पाठान्तरम्‌ 1 


„६ श्रीश्रीवस्छभगणिविनिर्भिता 


तोन्तियान्तिपत्‌" [ ७।४।३१ ] इति कोषः, सस्य पलम्‌ च | पक्षे सन्तिकसद्‌ ` 
अपि सपृतः-कथित द्प्यथैः । दमाद्क-माणवौ मपि । 
दति प्रथमक्राण्डस्य शिखोग्छोऽयं समर्थितः ॥९॥ | 
दति अमुना प्रकरेण प्रधमकाण्डस्य श्रहिमनाममादायाः प्रश्रमप्रक्रमस्य 
सग्रमसो प्रश्रः चिदोच्छः समर्ितः-प्रकरित द्त्य्थः ॥६॥ | | 
दति श्रीमनरहर्खरतरगच्छीयरोनयसागरमहोपाध्यायसन्तानीय-वाचनाचा्यै- 
श्रीमातुमेरुगणिरिष्यसुस्यशरन्नानविमटोपाध्यायविनेयवाचना चाग 
श्रीवस्छभगणिविरनितायां श्रीदैमनाममाशिणलोञ््- 
टीकायां प्रथमदेवाधिदेकक्राण्डस्य 
रिोच्छः समाप्तः | 


द्वितीयो देवकाण्डः। 
अथ द्वितीयदेवकाण्डस्य रिरोज्छो वित्रियते- 
व्योमयानमपि प्रोक्तं विमान बुधपुद्धभेः । 
व्योम्नि-आकारो यानम्‌-गमनमस्य व्योमयानम्‌ । व्योम्नि-विहायसि यान्ति 
` व्रजन्ति अनेन वा | पुक्छीबहिन्नेः ! विमान्ति वत॑नतेऽस्मिन्‌ देवा इति विमानम्‌ । 
पुक्छीवलिङ्गः । बुधपुङ्खवेः-पण्डितप्रकाण्डैः प्रोक्तम्‌-निगदितमिति । 
. ` ` ` स्यास्समुद्रनवनीतं पेयुषमपि चामृतम्‌ ॥७॥ 
समुद्रस्य -क्षीरसागरस्य नवनीतमिवं समुद्नवनीतम्‌ । देश्यामपि । “पां 
पाने" पीयते पेयूषम्‌ । “कोरदूषाररूष ` [उ, ५६१ ] इति उषे निपात्यते । पुंक्टी- 
बचिह्गः । नास्ति मृतमत्र इति अमृतम्‌ ॥७]॥ 
कथ्यन्ते व्यन्तरा वानमन्तरा अपि द्ररिभिः 
विविधेषु शओैलकन्दरान्तरवनविवरादिषु प्रति वसन्तीति व्यन्तराः ।. प्रषोदरादिः 
त्वात्‌ साघु; । वनानां समूहो वानम्‌, तस्यान्तरे-मध्ये भवन्तीति वानमन्तराः 1 पृषोद- 
रादित्वात्‌ साधुः । वनान्तेषु वनविरेषेषु भवा अवर्णागमकरणाद्‌ वा वानमन्तराः | 
कथ्यन्ते-मण्यन्ते सूरिभिः-पूर्वाचा्े रिति । 
घोतिस्तथा व्रष्णिपृष्णी प्रोक्तां ररस्यभिधायकाः ॥<८॥ 
योते योतिः । “किल्िपिदलिपिशिचिखिवुटिद्युण्ठि" उ. &०८ ] इति आदि- 
खब्दाद्‌ इः प्रतययः । “षू सेचने र्यते दृष्णिः । पृषु सेचने” इव्यस्मादपि इच्छन्ति 
` एकै) तन्मते ष्यते पएष्णिः । उमयत्र ^ऋदघरसूकुरषिम्यः करत्‌" [ उ. ६३५ ] 
 -. इति. कित्‌ णिः। उमावपि पंस्ीलिद्नौ । प्रोक्ता-कथिताः । रस्यमिधायकाः- 
। ` किरणवाचकाः । शिखी, अभीषुः, स्यूमः, राजन्यः, चुत्र, सूरः, चौत्रम्‌, आट्‌, 
 आरित्रस्‌ ताट्व्यमध्योऽयम्‌, पपौःः च ॥ ८] 
` सथ्ुद्रनवनीतं च विदुखन्दरमसं बुधाः । 
बुधाः-पण्डिताः चन्दति-दीप्यते माह्नादयति वा चन्द्रमाः । "चन्दो रमस्‌"^उ 
~. ९८६& | इति रमस्‌ । तं चन्द्रमसम्‌- चन्द्रम्‌ । समुद्रस्य क्षीरसागरस्य नवनीत- 


१.जे. पषु! २. जे,. अशितम्‌ । ३-जे. पपी च 1 ‰ मुद्रितपुस्तके "चन्दोरमस्‌" 
इति पाठः 1: ` # 


८ श्रीश्रोवद्लभरगणिचिनिभिता 


मिव समुद्रनवनीतम्‌ | तत्‌ बिदुः--नानन्ति कथयन्तीति यावत्‌ । देश्याम्‌ अपि अयम्‌ । ` ` 


सगृतनिगैमः, संरछृते देशयाम्‌ भपि । रोचन-विरोचनाऽहसान-मन्दसाने-संस्तवान- 
विेडिमाऽऽदयोऽपि । 


चन्द्रिका चन्िमाऽपि स्यात्‌ 1 
चन्द्रः अस्ति अस्यां चन्दिका । “भतोऽनेकस्वरात्‌" [ ७।२।६ ] इति 
टकः । चन्द्रे निवेत्ता चन्दरिमा । “भावादिमः ^“ [ €! ४।२१ ] इति इमः प्रत्ययः । 
चन्दति--दीप्यते आहादयति वा चन्द्रमा । “वयिमखचिमादयः' [उ. ३५०] इति 
इमे निपात्यते | स्याद्-भवेत्‌ | चन्दिर-सुवने सपि । [ह 
इटा इन्विका अपि ॥९॥ 
इटन्ति-गच्छन्ति इल्वखः, मृगरिरःशिरःस्थाः पञ्च तारकाः । “तुल्वटेल्व- ` ` 
लादयः?) [उ, ५००] इति वल्प्रत्ययान्तो निपात्यते । “धु व्याप्तौ च चकारात्‌ 
प्रीणने; उदिववाद्‌ नकारागमे इन्वन्ति-्रीणन्ति व्याप्नुवन्ति विहायसि वा इन्वकाः । ` 
“णके भाप्‌ स्रीखिद्गः ॥९॥ 
अनूराधाप्य्ुराधा | 
«(राधं साधर्‌ संसिद्धौ" । जनुराप्नोति अनूराधा । अनुराधा, मत्री । ““वज्युप- 
सगेस्य बहुरम्‌ः [३।२।८६] इति वा दीधः । ति | 
गुरः सप्तर्षिजोऽपि च। 
गृणाति-उपदिराति तत्वमिति गुरुः) बहस्पतिः । ““कृगुक्रत उर्‌ च१[उ. ७३४] 
इति कित्‌ उः । सप्षषयो मरीचिप्रुखाः । यदाद-- 
“मरीचिरत्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
वसिष्ठश्च महातेजाः सप्तमः परिकीरसितः ॥" 


तेभ्यो जायते सर्पिः । अद्धिरसो मुनेरपव्यत्वात्‌ । “समुदाये प्रवृत्ताः शब्दा 
एकदेशेऽपि प्रवतैन्ते” इति न्यायात्‌ । 


सौरिः सौरोऽपि 
सूरस्यापत्यं सौरिः-शनिः । “अत इञ"? [६।१।३१] इति अपत्येऽ्थे इच । 
सूरस्यापत्यं सौरः । ““ङसोऽपत्ये [६।१।२८] इति अण्‌ । आदिदन्त्यौ उभौ | 


राहुस्त्॒रहकट्लोल इत्यपि ॥१०॥ 
अभ्रपिश्षाचोऽपि तथा 


१, जे. भन्द्घानः शब्दो नास्ति । २. जे. अनुराधा शब्दो नास्ति ! ३. जे. वर्वन्ते । 





` - `षैमनाममालादिरोज्छदीपिका | ९ 
 -रहति गृहीत्वा ` चन्द्राकौँ स्वशरीरं वा इति राहुः । “छृवापाजि ०” [उ. १। 
` इत्यादिना उण्‌ । “कि रान्दसंख्यानयोः? ग्रहेषु कल्यते करूरग्रहवात्‌ इति प्रहकल्छोलः । 
` (विन्छोढकल्लोक०' [उ. ४९५] इति ओठे निपात्यते । ग्रहेषु कल्टोल.इव वा ग्रह 
कललो । जम्र-माकारो-पिशाच इव मभपिशाचः। एतौ देश्यामू अपि । रविवैरि- 
भयानकरशर्यरयोऽपि । न „ 
= + | ` नाडिका नालिकाऽपि. च) 
` (णड गन्धे । नरति-मदैति' नाटी । ज्वलादित्वाद्‌ णः नाच्येव नाडिका । 
 उद्येरिवये नाडिका । “नडम्‌ मवस्कन्दने" इत्यस्य घातोनीडीति नन्दी 1 


रात्रौ यामवती तद्गी | 


` रातिं सुखम्‌ रातनः । ““राशदि ०” [उ. 8९६. इत्यादिना त्रिः । “तोऽ 
` क्यात्‌” [२।४।३२] इति द्यां रात्री इत्यपि । । तिमिरपङेरवगुम्किता रातयः" 
 इति। तत्र यामा विघन्ते अस्यां यामवती 1 ““तदस्यास््यस्मिन्निति मतुः" [७।२।१|। 
"तमन्‌ काड््ायाय” । ताम्यन्त चक्रवाका अस्यां लङ्गी । “कमितमिरमिम्यो दत्‌” 
` उ. शन्न इवि डित्‌ द्गः । देश्याम्‌ अपि । रारिरारीरेशवरी, । किल्विषी, वसिः 
। - दन्तयान्तोऽयम्‌, मरणी, क्षित्वरी च ।  , ` , | । ॥ | क । 
1 निःसम्पातो निशौथचत्‌ ॥११॥ 
“| निः-निः्ोषा्थ | निश्वयार्थे वा । निःसम्पातः-भर्थात्‌ शयनम्‌-भत्र जना- 
नामिति. निः सम्पातः । नियतं दोरते अरिमन्‌ निशीथः । .“नुद्म्यां सीडः'' |उ.२२८ 
इति कित्‌ घः । अत एव कात्यो निरीथम्‌ सुप्तननम्‌ आह । निरीथवत्‌ निरीथ इव । 
` सस्य प्रसिद्धि विवश्षित्वोपमानत्वमुक्तम्‌ । कथम्‌. अवबुध्यते £, उच्यते-यथा निशीथ- 
शब्दोऽधरात्रवाचकस्तथा निःसम्पातोऽपीति \ एवमन्यत्रापि वत्‌,जरथो व्याख्येयः ॥११॥ 
` . तमः स्यादन्धातमसम्‌ | र 
९६ ताम्यन्ति अनेन तमः, अन्धकारः । “जस्‌? [उ. ९५२] इति अस्‌ । अन्धयति 
` [इति] अन्धम्‌ त्च तत्‌ तमश्च न्धातमसम्‌ । ५समवाऽन्धात्‌ तमसः [७।३।८०] 
` इति मत्‌ समासान्तः । बाहुखकाद्‌ दीधः । सहुरिः, दन्त्यादिरयम्‌, काणूकतम्‌ , छाया, 

।  अमाकः, आवस ाखतयादिरयम्‌, विनय, यदस च । = 
क क ` . वषौः स्यु्बरिा अपि। 
म. ज. र्य जञ, ज, अर्दयति । २ जे. ज. सवगुण्ठिता 1 । [त 

२ 
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` त्रियते-छाचते नभोऽत्र मेैरिति वर्षाः । “^व-कृ-तु-मीड्‌-माम्यः पः [उ. . 
५४०] इति षः । वर्षम्‌ अस्ति मासु वष॑न्तीति वा । नित्यं वहुवचनान्तः खीटिद्घश। | 
यथा--पैत्‌ „परिषत्‌, माषैः, मारिष आभेरी, भआरभरी इत्यादि, तथा वरिपा अपि । ` 

खेऽन्त्रीक्षम्‌ | 
खन्यते खम्‌ । कचित्‌" [५।१।१७१] इति डः । ““जशौटि व्याप्तौ | मश्नुते 


इति वा खम्‌ “अरोहत्‌” [उ. ८७] इति डित्‌ खः, माकाशम्‌ , तत्र अन्तर्‌ावा-. ` ` 


परथिन्योर्मष्ये -ईस्यते-विरोक्यते अन्तरीक्तम्‌ । अन्तर्मध्ये छष्षाणि इति वा । प्रपोदरा- ` 
दिवात्‌ साधुः । अनङ्गम्‌ , बजनम्‌, भञ्जनम्‌, गार्तिम्‌ , रोदिषम्‌, वेप्पः, निवेष्पः 
एतौ पञ्चमवर्गायपकारान्तौ । नभसः, वेशन्तः, समम्‌, द्यामम्‌ , खजाकः, पतत्रम्‌ च| 
सांसष्िकमपि तत्कारुजे फडे ॥१२॥ 
तत्काठ्जे-तात्कालिकि फरे-संसृष्टम्‌- प्रयोजनमस्य सांसृष्टिकम्‌ । “श्रयोज- 
नस्‌" [६।४।११७] इति दकण्‌ ॥१२]॥ 
मेषमार कालिकाऽपि व 
मेघानाम्‌ माला मेघमाला-मेषपङ्क्तिः । काली त्वात्‌, कारी एव 
कालिका । कारो वर्णोऽस्ति अस्या इति वा । “अतोऽनेकस्वरात्‌" [७।२।६] 
इति इकः । कालयति वा । णकः प्रत्ययः । मेधिका देयाम्‌ । | 
वादं चापि दुदिनम्‌ । 
चाराम्‌-पाथसाम्‌-दलम्‌ वादम्‌ । देर्याम्‌ अप्ययम्‌ । दुष्टम्‌ दिनम्‌ अत्र 
दुर्दिनम्‌ । मेषजम्‌ तमः तन्नाम । यद्‌ भागारे-^दुर्दिनं हन्धकारोऽन्देः"' इति । 
सत्रामाऽपीन्द्र 
` यष्टु सुतराम्‌ वा त्रायते-पाख्यति सूत्राणा । “मन्‌” [उ. ९११] इति 
` मन्‌ । शोभनम्‌ त्राम-वलम्‌ अस्य वा । बाहुख्कात्‌ दीः । “इदु परमे 
इन्दति इन्दः । “भीव्रधि” [उ, ३८७] इति रः, तत्र स्वाराट्‌-निषड्वर्‌- 
नित्यै-पचेत-जघ्नु-वल्मित-रोखारि-वख्ह-वार्वाहवाहा अपि । ` | 
शतारः शंतधारोऽपि चाश्चनौ ॥१३॥ 
शतम्‌-वहनि अराणि-चक्राङ्गानि अस्य शतारः । दातम्‌-बहयो -धारा अस्य 
दातधारः । अश्नुते-याप्नोति~ज्वाङाभिः रिपून्‌ इति .अशनिः-वन्रम्‌ । पंखीटि्धस्तत्र 
““सुदिदृत्यमिधम्यश्यरिकरचवेरनिः" [उ. ६८०] इति अनिः । दर्वेरम्‌ , विलाहकः, 
जंसुरिः, सणीकः दन्ध्यादिरयम्‌, खणिः च दन्त्यादिरयम्‌ .॥१३॥ 
१, जे, जित्वुर्‌ । 


। ` हैमनाममालाश्िरोज्छदीपिका “ ६ 
` आ्िनेयौ खवर. ८ `": ` ` "` 0 
अखिन्या. अपत्ये माखिनेयो । “नुभ्राऽऽदिम्यः'' [६।१।७ ३] -इति, अपत्येऽरथे 
. एयण्‌ । स्वगस्य वैवो स्वगव । व 
(= ५ | हर्ैक्षोऽपि धनाधिपः । 
हरि-पिङ्गखम्‌-अक्षि अस्य हर्थक्षःः। ““सक्ध्यक्षणः खाज्ञे' [७।२।१२६ इति 
>; प्रयः । पिङ्गकेकनेत्रात्‌ । घनस्याधिपः-स्वामौ--घनाधिपः । सवेश्वरः, बिः, 
४ रेखः, ई्कावयस्यः, ईैहावुः च । । 
` अजगवमजगावमपि शङ्करधन्वनि ॥१४॥ 
| .. अजगवः-अस्थिविक्ारः स वियते मस्य अजगवम्‌ । अश्नादिलात्‌ अः । 
` , अनः-अनुन्नः शाश्चतो वा गौ-दृषमो यस्य सः अजगुः-ईरः तस्य" धनुः- 
आजगवम्‌, अजगम्‌ बा । ‹“तस्येदम्‌ [६।३।१९ °| दृति इदमर्थे अणि आगते 
` तस्य च णिचविकस्यात्‌ णिच्पक्षे द्धौ आजगवम्‌ , णि्वाभावपक्षे वृद्धयभावात्‌ 
अजगवम्‌ इति रुप्रसिद्धिरिति एकै । “पिनाकोऽजगवं धनुः" [१।१। २७] इति अमरः । 
` अजकंवम्‌ अपि  जजगा ग्रहणस्थानम्‌ अस्य अस्ति. अजगावस्‌ । “मण्यादिभ्यः, 


` [७]२।४४] इति वः । यदाहुः प्राच्या; -- “अजगावं घुः प्रोक्तम्‌" इतिं । कडीब- 


` लिक्गवेतो । शङ्करस्य-महादेवस्य धन्व चापम्‌ सङ्करधन्वः तत्र ॥१४॥. . ~ .- 
. ` मौयौः दाक्षायणी श्वयो | 
 गौरवणैत्वाद्‌ गौरी-पार्बती तस्याम्‌ । दकषस्यापत्यम्‌ दाक्षिः, तस्यापत्यं दा- 
क्षायणी । अनन्तरापव्येऽपि पौत्रा्ुप्रचारात्‌ “यजिजः [६।१।५४] इति जायनण्‌ । 
“जातेरयान्त °” [२।४।५४] इति डीः । अशते ईघरी, “अन्नो ति]रीच्चादेः 
[उ. ४४२] इति वरटि ङयां सिद्धम्‌  ईखरस्य मार्या वा । “श्वाद्‌ योगात्‌ ० 
 [२।४।५९] इति डीः । सिहवासा सौरिस्वसा च । ` । ग 
| ` नारायणे जटेश्षयः । 
नरस्यापत्यं नारायणः । नडादित्वाद्‌ जयनण्‌ । यद्‌ वा, नृणातेर्बाहुख्कात्‌ 
 . कर्मणि घलि, नाराः जापः ता जमन यस्येति नारायणः । यन्मनु-- 
“आपो नारा इति प्रोक्ता, जापो वे नरसूनवः । ४ | 
ता यदस्यायनं पूर्वै, तेन नारायणः स्मृतः 1" [मनुस्पृति अध्या. १ ष्डो. १०] 
इति । नारमू-अम्मयम्‌ नरसमूहो वा, जयनम्‌ अस्येति वा, तत्रं । जके रोते 
जलेशयः (& 'अः' उ. २] इति अः । ''स॒यवासिवासेष्वकालात्‌ः [ २।२।२५] इति 
: १. जे. ज. तस्येदम्‌ \ २ जे. अस्येति ! अ, : 





१२ - श्रीश्रीवर्छभगणिविनिमिता 


सप्म्यढोपः । वारिक्षयः, वारराशायी, श्रीशः, महिवैरिवाहः, सुरारिदा नन्तोऽयग्‌ण  . 
सहोरः, आरिरः च मध्यतारव्योऽयम्‌ । ` | | 

कोमोदकी कौपोदकी ध 

कुमोदकस्य विष्णोरियं कौमोदकी । “तस्येदम्‌” [६।३।१६ ०] इति अण्‌ ।.. : 
कूपोदके भवा कौपोदकी । “भवे” [ &।३।१२३ ] इति अण्‌ । संहिता मेण्डदौ 
चायं पाटः--““कूपोदकाञ्जाताः” इति आम्नायः । उभयत्र “मणनेये ०? [२।४।२०| 
तिं डीः । कृष्णगदानाम्नी । 

भ ई शब्दो भियां मतौ ॥१५॥ 
सटति अतति वा आ । “्वचित्‌ः' [५।१।१७१] इति डः । अस्य विष्णो- 
भायां ई 1 “धवाद्‌ योगात्‌०” [ २।४।५९ ] इति ङी; । ई: इत्यपि । यदाहुः- 
“4 रमा मदिरा मोहे महानन्दे रिरोभ्नमे । 
स््रीरिद्धोऽयसुणाघन्तो नाऽतोस्माल्छोपनं सुपः ॥ 
र्यौ योऽत्र जसा रूपं स्यादमा खूपमीम्‌ शसीः !” इति । 

आ ~र, इत्यत्र “न सन्धिः” [ १।३।५२] इत्यनेन सन्ध्यकरणमदुष्टम्‌ । श्रय- 
तीत्येव॑शीा श्रीः । “दिदुद्‌दद ० [५।२।८३] इत्यादिना कपि दीर्घौ निपात्यते | 
““इतोऽक्त्यथात्‌” [२।४।३२] इति उां श्रियम्‌ इत्यपि भवतीति दुर्षटे रक्षितः । 
तस्यां ्रियाम्‌-क्ष्याम्‌ मतौ-सम्मतावित्यर्थः । एधनुः, आजिहीषणिः, यशः, 
वारीरासूः, वला, सरोरुहावासा, हरिररीरेथरी च ॥१५॥ # 

कन्तुः कन्दे 

““कमूड्‌ कान्तौ" । काम्यते कन्तुः । “कृसिकम्यमिगमितमि ०१. [ उ.७७३ ] 
इति तुन्‌ । कम्‌ भअन्ययम्‌ कुत्सायाम्‌ ।. कम्‌-कुत्सितो दरप्पौऽस्य कन्दपेस्तत्र 
्रेयो, सुत्‌, वर्षरः, वासरः, सुहिरः, वन्द्रः, गदयित्तुः, भिदुः, हविः, शदः, 
रमतिः, श्रीसूः, शम्बरारिः च । 

सिद्धार्थः सुगते परिकीर्सितः । ` 
सिद्धोऽ्ोऽस्येति सिद्धार्थं” । “स्वँ गत्यरथा ज्ञानार्थाः इति वचनात्‌ । सोभ- 
नम्‌ गतं -ज्ञानमस्य सुगतः-वुद्धस्तत्र । परिकीत्तितः-कथितः । सुनीन्द्रैकदेदो सुनिरपि 
सीमवत्‌ । “सन्ति पदेषु पदेकदेशाः' इति वचनात्‌ । | 
अङ्के व्याख्याविवादाभ्यां प्रजञप्तिरपि पञ्चमे ॥१६॥ 
१ जे, नान्तोऽयम्‌ । ॥ 


हेमनाममालाश्िरोञछंदौपिका ` श्रि 
`. पल्चमे ब्ग भगवतीनाग्नि विविषा जीवाजीवादिप्रचुरतरपदाथैविषयाः, आ . 
अभिविधिना कथञ्विनिखिलक्तयन्याप्या मर्यादया वा परस्परासंकीणेरक्षणामिधानरूपया, 
स्याः यानानि भगवतः शरीमदावीरस्य ` गौतमादिविनेयान्‌ प्रति प्रनितपदाथप्रति 
` पादनानि व्याल्यास्ताः पर्ञप्यन्ते-प्ररप्यन्ते भगवता, खुधमेस्वामिना जम्बूनामानममि 
यस्यां सा व्याख्याप्रजञप्तिः । अथवा विविधतया विदोषेण वा आस्यायन्त इति व्या- 
स्याः समिरप्यपदा्॑दृत्तयस्ताः प्र्ञाप्यन्ते यस्यां सा । अथवा व्याखूयानास्‌-जय- 
प्रतिपादनानाम्‌ प्रकृष्टाः ज्पतयः-ज्ञानानि यस्या सा व्याख्याप्रज्ञप्तिः ।  विरिष्टा 


वाहाः अथप्रवाहाः विवाहाः--सत्राथव्चारपद्धतयः इत्यथ -तेषां प्रज्पिः- प्रज्ञापनम्‌ 
व्याल्याय यस्यां सा विवाहप्रजञप्तिः. ॥१६॥ 


खष्टिपातो द्यादशाङ्ग 

“पत्रं पये गतौ" । पतनम्‌ पातः । घञन्तः । दृष्टीनाम्‌-दरनानाम्‌ पातौ 
यत्राऽसौ दृष्टिपातः, स्ैनयद््टय इह आख्याप्यन्त इत्यथः । तथा चाह । 'ृष्टिवादेन 
चष्टिपातेन वा स््भावप्ररूपणा आख्यायते, [ नन्दिसूत्र प्र० २३८ सू° ५७ 


आगमो ° ] इति । हादश्चानाम्‌ संख्यापूरणं हादशम्‌ ।  दादशम्‌ च ॒तदर्गम्‌ च 
` द्वाददाङ्गम्‌ दृ्टिवादस्तत्र । 
| कल्याणेऽबन्ध्यमपि 
कल्याणफररेतुत्वात्‌ कल्याणम्‌ , तत्र कल्याणे-कल्याणनाम्नि एकादशे पूरवे । 


` . . अबन्ध्यफले तत्वात्‌ अवन्ध्यम्‌ । न वन्ध्यं अवन्ध्यम्‌ सफलम्‌ इति वा । तत्र हि स्वं 


ज्ञानतपःसंयमयोगाः . ञ्यभफंटेन सफला वण्यन्ते । अप्रशस्ताश्च प्रमादादिकाः सर्वे 
 अञ्युभफटा  वण्येन्ते, अतोऽवन्ध्यमिति । 


निन्दा गहौ जगप्सा भ 
““णिदु कुत्सायाम्‌” । निन्दनम्‌ निन्दा । (गिं गच्िं कुत्सने" । गर्हणम्‌ गर्हा । 
उभयत्र सियाम्‌ ““क्तेटो गुरोन्येञ्जनात्‌? [ ५।३।१०६ ] इति अः प्रत्ययः । गर्ि- 
गरहमवपि । . “गुपि.. गोपनकुत्सनयोः" । जुगुप्सनम्‌ जुगुप्सा । “शंसिप्रत्ययात्‌!' 
[५।३।१०५] इति अः । 
अथाऽऽक्षारणा रतगािषु ।१७॥ 
“(क्षर सञ्चलने णौ । आक्षारयति आक्षारणा । रते-मेथुनविषये गाख्यो 
रतगाख्यस्तासु, मेथुनसुदिरय गा्षु इत्यर्थः । दूषणेऽपीति एके । 
` १, श्रा. प्रतौ "सफलम्‌ नास्ति । रः. प्रारम्रतौ (तत्र हिः इयतः ` प्रारभ्य 'मतोऽवन्ध्यम्‌? 
इति पाठो नोपरभ्यते । 


4 4 


१४ श्री्रीवव्लमगणिविनिसिता 


“तत्र वाक्षारणा यः स्यादाक्रोरो मेथुन प्रति" [१।६।१५] इति अमरः ॥१७] 
समाख्यापि समा्ञावत्‌ | 

समाख्यानम्‌ समाख्यायतेऽनयेति वा समास्या इति भागुरिः । समाज्ञायते . 

सम्यक्‌ आ- समन्ताद्‌ अवसीयतेऽनयाऽसाविति समाज्ञा, कीर्तिः । वदथः प्राग्वत्‌ ` 
सम्भावनीयः । कौर्तिनाम्नी |. | (24 9 
सशतीवद्‌ रिशित्यपि ।. 

““स्दौ रशत्‌ हिसायाम्‌?" । सुरति-हिनस्ति प्ररं सुरती दिला । आश्रयरिन्ग- 
श्चायस्‌, तेन रुशन्‌रब्दो रुराद्च्च इत्यपि । रिदाति -हन्ति परम्‌ इति रितो । 


प्राव्रत्‌ माश्रयटिद्घः । ताट्ब्यम व्यौ । इहापि वदथः प्राग्वद्‌ भावनीयः | अद्चुभव-. `. 
चननाम्नो । 


कास्यापि कस्या 
कटे-कलासमूहे साधुः काल्या इति कात्याद्याः । कख साधुः कल्या । ` ` 
उमयत्र “तत्र साधौ [ ७।१।१५ | इति यः । श॒भवचननाम्नी । 
सन्धायां समाधिरपि कथ्यते ॥१८॥ 
सन्धानम्‌ सन्धा । ““उपसगौदातः”' [५।३।११०] इति. अङ ] समाधानं 
समाधीयते मनोऽस्मिन्‌ वा समाधिः पुंसि । “्याप्यादाधारे? [५।३।८८] इति किः 
कथ्यते-उच्यते विद्रद्धिरिति गम्यम्‌ | अद्गीकारनाम्नी ॥१८॥ 
व्रीडः शूका सन्दा्ष्यं च द्वियाम्‌ 
“श्रीडच्‌ ङञ्जायाम्‌" त्रीडयते त्रीडनम्‌ वा ब्रीडः । घञ्‌ प्रत्ययः । पंलि्गः । 
ऋषफिडादित्वाद्‌ ठते ब्रीरोऽपि । “युं गतो" रावति शकरा |. “धुयुहिपिुशोरदीिश्च', ` 
[ उ. २४ | इति कित्‌ कः, हृस्वस्य दीघश्च । मन्दं च तद्‌ अक्षि च मन्दाक्षम्‌ तदेव 
मन्दाक्ष्यम्‌ । मेषजादित्वाद्‌ ट्यण्‌ । “हक छ्ञ्जायाम्‌” हीयते हीः । खीरिद्लः । 
क्रत्सम्पदादित्वात्‌ किविप्‌ । त॑त्र हियाम्‌ छ्ञ्जानाम्नि । 
 उदाऽपि चोहवत्‌ । (१५ 
ऊह वितर्क" ऊहनम्‌ उहा । “^क्तेटो गुरोर्यज्जनात्‌" [५।३।१०६] 
इति अः । ऊहनम्‌ ऊहति वा उहः । घञ्‌ अच्‌ वा । युक्तिगम्यस्तर्कीः | वदश्रः . .` 
पूैवेद्‌ भावनीयः । 
तन्रिस्तन्द्री च निद्रायाम्‌ 
“'द्रांक्‌ कुत्सितगतौः' कुरिसतगतिः पायनम्‌ स्वप्नश्च | इन्द्रियाणाम्‌ तननम्‌ 
द्राति अस्यां तन्दिः । “नाम्युपान्त्य °” [उ. ६०९ इति कित्‌ इ प्रत्यये प्रषोदरा- 
१. जे. सिहायाम्‌ । ~ 
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दित्वात्‌ साघुः। “तन्दिः सादनमोहनयोः" सौत्रः । तन्द्र्यते वा तन्द्रिः । पदि-' 
` पठिपचि ० [उ. ६ ०७] इति.आदिशब्दाद्‌ इः । [तन्द्रा आस्ये आदन्तः । तन्द्ाति 
अनया अस्यां वा । “'नाम्युपान्त्य ० [उ. & ०९} इति बहुवचनात्‌ कित्‌ इः] “त्स्त्‌- 
 तन्दरितन्त्यविम्य ई: "“उ. ७११ ] इति “ई” प्रत्यये तन्द्रीः ईकारान्तोऽयम्‌ । तन्द्री 
त्यपि । नियतम्‌ द्रान्ति इन्द्रियाणि अस्यां निद्रा तस्याम्‌ | 

अहम्प्रथमिकाऽपि च ॥१९॥ 
अहम्पूर्विकायाम्‌ । 
 . अहम्‌ प्रथमम्‌ अहप्रथम इति । अहं प्रथमम्‌ इत्यस्यां अहंप्रथमिका । अहम्‌ 
पूर्वम्‌ सरपं इति । अहम्‌ पूप इति यस्यां सा अरहपू्विका । मयूरन्य॑सकादिचात्‌ 
 : तत्पुरुषसमासे निपात्यते । निपातनाद्‌ भकञ्यपि बृद्धध्यभावः । अहमिति रन्दो 
विमकूत्यन्तप्रतिरूपको निपातः । एवं अहमग्रिका अपि । यदाह गौडः 
पैः जहपूमै इत्यहपू्विंका लियाम्‌ । 
आहोपुरुपिका दर्पा स्यात्‌ सम्भावनात्मनि ॥ 
अहमहमिका तु स्यात्‌ परस्परमहंकृतिः । ` 
इति| ^ 
केटिकिलोऽपि स्याद्‌ विदषक । 
केल्या-क्रीडया किरति केटीकिः । ^“ किलत्‌ श्वे्यक्रीडनयोः“ सरि 
~. विग्रहेण विग्रहम्‌ च सन्धिना. दूषयति विदूषकः-भाण्डः," तत्र । | 
 मा्ैवन्मारिपोऽपि। 
मषेणात्‌-सहनात्‌ माषः । पृणाति मारिषः । “समिमृम्यां णित्‌" [ उ.- 
: ५४९ `] इति इषः ! पेत्‌, परिषत्‌ इत्यादिवद्‌ वा । आयनाम्नी । 
वि इति श्िलोन्छो देवकाण्डगः || २०॥ 
~~ ` इति असुना प्रकारेण, यद्‌ वा इतिशब्दः समाप्त्यथैरतेन. देवकाण्डम्‌ गच्छति 
देवकाण्डगः- देवकाण्डानुगतः शिरोज्छः समाप्तः ॥ २०॥ = 
` इति श्रीमद्वृहत्खरतरगच्छीय श्रीनयसागरमहयेपोध्यायसन्तानीय-- 
वाचनाचार्यश्रीमानुमेरुगणिरिष्यमुख्यश्रीज्ञानविमलो- 
` ` पाव्यायविनेयवाचनाचार्यश्रीवल्छमगणि- 
. `विरचितायां श्रीहिमनाममालारिलोज्छ-- , , 
-टीकायां  द्वितीयदेवकाण्डस्य 
| िोञ्छः समाप्तः । =; 
 १-१ भ्रा० प्रतौ "तन्द्रा भालस्ये" इत्यतः भारभ्य 'वहुवचनात्‌ कित्‌ €: इतिपर्यन्तः पाठो 
: `, : नोपलभ्यते 1 ` र--जेः, ज. मण्डः; । ३. -जे. श्रीजयसागरोगष्याय^. 1 





तृतीयो मस्यकाण्डः | 
अथं तृतीयमव्येकाण्डस्य रिोज्छो वित्रियते-- 
स्तनन्धय स्तनपशच क्षीरपश्चाऽभिधीयते । 
“'टधं पाने स्तनौ धयति स्तनन्धयो वार्स्तत्र । य 
“'ुनीस्तनसुज्जकूटाऽऽस्यपुष्पात्‌ रधेः [५ ।१।११९] इति खद्‌ । स्तनौ 
पिवति स्तनपः । “ स्थापास्नात्रः कः? [५ । १।१४२] इति कः । क्षीरम्‌-दुग्धम्‌ ` 
पिवति क्षीरपः । ''स्थापा०) [ ५।१। १४२] इति कः | अभिधीयते-क्थ्यते ` 
पण्डितेरिति गम्यम्‌ । 
तार्यं स्याद्‌ योवनिका । | वि 
तरुणस्य भावः करम वा तारुण्यम्‌ । यूनो भावो योवनिका । सीपुःसलिड्गः । `` 
“व्वौरादेः [ ७। १।७३] इति अकञ्‌। “धूनोऽके [७ । ४ । ५०] ` 
द्यनेन अके प्रत्यये परे सति युवनशब्दस्य जन्त्यस्वरादे्दगभावः । युवत्वम्‌ युवता च । 
दशमी स्थो जरत्तरः ॥२१॥ . ` 
दराम्याम्‌ अवस्थायां तिष्ठतीति दरमीस्थः । ^स्थापास्नात्रः कः” [५ | ,. 
१ । १४२] इति कः । यदाह भागुरिः । | | 
` इष्टो वयोदशोपेतः पञ्चमी सप्तमीति च | 
प्रवया दशमीस्थः स्यात्‌ । इति । 
जरन्नेव जरत्तरः । “क्वचित्‌ स्वार्थ” [७ । ३।७] इति तरप्‌ ॥२१॥ 
. कषिताऽपि कपिः स्यात्‌ । 
| “५कंच्रङ्‌ व्रणे", कवते कौति वा इत्येवंशीलः कविता । “तृन्‌ रीरधर्मसाधुुः' 
[५।२। २७] इति चम्‌ । कवते कौति वा कविः । ¢ कुङ्‌ रब्दे” ^स््वरम्य 
# [ उ, & ०६] इति . इः । चिः) कृष्टिः, किकिः, पठिः, इुण्डिः, रपठो, मन्ता 
धीवा, बुधानः च । 
कृतकर्मणि कृतकृत्यकृतिङृता्थश । 
कृतं कर्माऽनेन कृतकर्मा-प्रवीणस्तत्र { कृतम्‌ कृत्यम्‌-कायेमू-जनेन कृतकृत्यः | 
प्रशास्त कृतम्‌-कमे-अस्य कृती । कृतोऽर्थोऽनेन कृतार्थः । सुक्ष्मः, दभः दक्षार्य 
निचाकुः च । 
 टिखाक्योऽपि कुचरः 
कुरिरं आक्रयोऽभिप्रायोऽस्य कुरिखारयः1 कुत्सितम्‌ चरति कुचरः । कददनान्नी |. `. ` 
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2 क अन्धजडशटेऽनेडमूकः स्यात्‌ ॥२२॥ 
अ अमति-गच्छति अनेनेति अन्धः] 'सस्कन्यमिम्यां धः)" [उ. २५१ इतिः धः । 
जटति न तीर्णो भवति, उक्योरेकये जडः.। “धमत उपरमे" शाम्यति ' शठः । 
("मेदक च वा?! [उ.१६५] इति टः? टुक्‌ चान्तस्य } शठ कैतवे च शठति वा शठो 
धू; । अन्धश्च जडश्च शरश्च अन्धजडशटं तस्मिन्‌ अन्धजडरठे । समाहारदनछतवाद्‌ 
एकबद्धावः ! अनेडोऽपि अवर्करोऽपि . मकोऽनेडमूक्रः । “अन्धो दछनेडमूकः स्यात्‌! 
[का. २।प. ४५३. ६०९] इति हटायुधः । “अनेडमूकस्तु जडः [ - |इति- 
व्ैनयन्ती । “कठो हनेडमूकः स्थात्‌" [ ` इति भागुरिः 1 जडे सुदेर-बढर- ` 
गृहोल-इड-होडा अपि । रयि कुटेरः, जहकः, मड्क्रिश्च ॥२२९॥ 
 बदान्यौ.पृथगिस्यन्ये दानशीरश्रियैवदौ । | 
` वदतः प्रियं ददानो वदान्यौ "्वदिसहिभ्यामान्यः'' [३.२८१] इति आन्यः 1 
पृथग्‌ इति मिनारथोः । दाने सीम्‌-स्वभावोऽस्य दानशीठः । प्रर्य वदति प्रियंवदः । , 
 इन्द्रसमासे दानसीछप्रियम्बदौ । यदाह भागुरिः > १ | 
ति कटो वदान्यः प्रियवाक्‌ वदान्यौ दानसीलकः ; | [ इति । 
म्रयवदे छोकयुः, हरवित्नुः, शफः मन्द्रः, मन्तुः च । _ ४ 
`. मूर्खो यथोद्गतोऽपि । ० 
युति काय मूः, “ूमुहोः पुम्रौ च” [३.८६] इति खः ।:.सहो मू" 
इत्यदेशष्य 1. यथेव उद्गतो जातस्तथेव स्थितः भसंस्कृतत्वादिति यथोद्गतः । 
२ ५५५ | इभ्यः श्रीमानपि बुैः स्मृतः ॥२३॥ . 
| इमम्‌ हस्तिनम्‌ अहंति इभ्यः । “'द्ण्डादेर्यः' [६।४।१७८] इति यः। श्री 
` छक्ष्मीविंचतेऽस्य श्रीमान्‌. । 'तदस्यास्त्यसिमन्निति मतुः 1" [७।२।१ ] इति मतुः । 
युचेः- पण्डितैः स्मृतः ~ कथितः । दधाति श्रियम्‌ इति ‹स्फुलिकफ्पल्याद्म्य दृड्गकू? 
 [उ. १०२] इति इङ्गकि प्रत्यये धिज्गोऽपि ॥२३॥ | 
विवधिक-वीवधिकावपि वैवधिके १ 
विवयेन वीवधेन च भारेण पर्याहरिण वा हरति विवधिकः, वीवधिकः । पक्षे वैव- 
धिकः ! "'विवधवीवयादरा" [६।४।२५५] इति इकद्‌-इकणौ प्रत्यौ । अन्नाय यो मारं 
` बहति तन्नामानि । कोके यस्य “अधोवाहिक! इति प्रसिद्धः! च्तरियाम्‌ हु विवधिकी, 
 वीवधिकी, वैवधिकी इति 1 | 1. 
१. जे. ङटेरः 1. द कस्ा , 
३ । 
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प्रतिचरोऽपि श्तये स्यात्‌ ` 


प्रतिचरति प्रतिचरः | श्रति!ईइति आभिमुख्ये । भरणीयो ग्रष्यः । “"गगोऽसंज्ञा-. ` ` 


याम्‌” [५।१।४५] इति क्यप्‌ । तत्र गृव्ये-किङ्करे । 


सम्माजेको बहुकरे वहुधान्याजेक इति ग्राहः ॥२४॥ 


“भृजौक्‌ शद्धो, समन्तात्‌ सम्यकू्रकारेण वा मा्टिं सम्मार्जकः । ५नाम्नि 


पुंसि च" [५।३।१२१] इति णकः । बहुधान्यम्‌ अर्जयति -संस्करोति `बहुधान्या- ` ˆ` 


जेकः। “नाम्नि पुंसि च" [५।३।१२ १} इति णकः । बहु करोति बहुकरस्तत्र । इति. 
प्राहुः-कथयन्ति पण्डिता इति गम्यम्‌ ॥२४॥ 


विहङ्खिकायां च दिदङ्गमाऽपि, | | 
विहङ्घग्रतिकृतिश्वर्मादिमयी विहङ्खिका । “तस्य तुल्ये कः०) [७।१।१०८] . .. 
हति कः । या भिच्यादौ ङम्बमाना स्थाप्यते, प्रयाणके च संधार्यते ` भारोद्रहनाय 
यष्टिः, चुदेण्डिक। इति सभ्याः । | 
(शशिक्याधारः स्कन्धग्राह्यो गुडः |. 1 इति द्रमिखः 
विहायसा गच्छति विहङ्गमा । “नाम्नो गमः खौ च विहायसस्तु विहः” 
[५।१।१३ १] इति खः 1 विरैङ्गमग्रतिकृतित्वाद्‌ वा विहद्घमा । ॑ 
`  अथौ््वदेहिके । 
ओध्यदेदिकमप्याहु | 
ऊच्पै देहाद्‌ भवं ओष्वैदेहिकं । गतस्य दिवसे तमुदिद्य दानम्‌-पिण्डोद- 
कादि } अध्यात्मादित्वाद्‌ इक्‌ 1 तस्मिन्‌ ओौष्वैदेहिके अनुरातिकादिपाटमताश्रय- ` 
णाद्‌ उभयपदचृद्धौ जोष्वैदैहिकम्‌ । 
|  असरजुः शण्ड इत्यपि ॥२५॥ 
, न छऋलुः अजु: 1 “शमूष्‌ उपरामे शाम्यति शण्ठः । ““इमेदक्‌ च वा , 
[उ. १६५] इति ठः । विकल्पेन सकारटोपपक्षे शटोऽपि ॥२५॥ ` ` 
मायावि-मायिक्रौ - धूर्त | 
माया विधतेऽस्य मायावी । “अस्तपोमायामेधान्नजो विन्‌?" [७।२।४७] इति 
विन्‌ 1 मायाऽस्यास्तीति मायिकः } “व्री्यादिभ्यस्तौ"' [७।२।५] इति (इकः प्रत्ययः । 
मायावान्‌ मपि । धूर्ैति-हिनस्ति धूर्तः वञ्चकस्तत्र । ^शीरी०'” [उ. २०१] इति 
क्रित्‌ तः । । । 
कपटे तुपधा मता । 
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कम्पयति, अनेन कपटम्‌ ,  पुक्छीबि्नस्तत्र । “कपटकीकटादयः” . [उ. १४०४ 
इति अटे निपात्यते । उपधीयते स्फटिकस्य इव सिन्दूरम्‌ इति उपधा ।. ““उपस- 
गादातः+” [५।३।११०] इति .अङ्‌ । = 


चोरथौरोऽपि विज्ञेयः 
(“चुरण स्तेये? चोरयति चोरः । अच्‌ । चुरारीलो वा । छतादित्वाद्‌ अङ्‌ । 
“"चर भक्षणे च, चकाराद्‌ गतौ" चरति वा चोरः । “कोरचोरमोर ०? [उ.४२४] 
इति ओरे निपाप्यते । प्रज्ञायणि, चौरः । विज्ञेयः-ज्ञातन्यः । 
स्तेयं स्तैन्यमपीष्यते ॥२६॥ 
स्तेनस्य-चोरस्य भावः स्तेयम्‌ । “^स्तेनान्नटुक्‌ च [७।१।६४। इति यः | 
` राजादित्वाद्‌ स्वणि स्तैन्यभ्‌ । स्तेनत्वम्‌ स्तनता च इष्यते-वाञ्छयते ॥२६॥ 
दाने भादेशनमपि 
"'दिशीत्‌ अतिसजेने" प्रादिश्यते प्रादेशनम्‌ । “अनट्‌” [५।२।१२४] इत्य- 
नदर्‌ । दीयते दानं त्यागस्तत्र । “जनद्‌! [५।३।१२ ४] इति अनद्‌ 1... 
क्षमा स्यात्‌ क्षान्तिरित्यपि। 
“क्षमौषि सहने" क्षमणम्‌ क्षमा, क्षम्यते वा । ““पितोऽङ्‌! . [५।३।१०७] 
इति अड्‌ । “क्षमौच्‌ सहने इत्यस्य “न्नियां क्तिः” [५।३।९१] इति क्तौ 
क्षान्तिः । | । 
क्रोधनः कोपनः 
"करर्धच्‌ कोपे!” क्रुध्यति क्रोधनः । “मूषाक्रोधा्थे °"! [५।२। ४२] इति अनः । 
“कुच्‌ कोधे" कोपरीटः कोपनः, कुप्यति वा । ““मूषाकरोधार्थ०”” [५।२।४२] 
इति अनः । 
तृष्णर्‌ पिपासितोऽपि कथ्यते ।॥२७॥ 
तपच्‌ पिपासायाम्‌" तृष्यति इत्येवंील; तृष्णक्‌ । “'तृषिधुषिस्वपो नजिङ्‌ 
[५।२।८ ०] इति नजिङ्‌ । पिपासा जाता अस्य पिपास्तितः । तषे सन्नातोऽस्येति 
तर्षितोऽपि । तारकादिताद्‌ इतः । कथ्यते उच्यते ॥२९७॥ 
अक्षकः स्यादाश्षिरोऽपि | 
| ` "भक्षण अदने" भक्षयति क्षकः । अश्नाति सत्ति आरिरः ! “अरोणित्‌? 
 [उ. १५] इति इरः । | अ 
. माजिता चापि मिता । 
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` “गृनौण्‌. शौचालङ्कारयोः माव्येते. ` माजिताः'` दधिसितामरिचादिक्तं . ` 


रसाखख्यम्‌ ठ्द्यम्‌ । यत्‌ छदशाच्मू, | † 
“भअरद्धाढकं सुचिरपदयुषितस्य दध्नः खण्डस्य षोडरापरानि शरिप्रभस्यं ।. ` 
स्पिःपठं मधुपटं मरिचाद्वैकष, खण्ड्याः पलाद्धैमथवादैपलं चतुर्णाम्‌ ॥१॥ 
शकण पटे ललनया मृदुषाणि षष्ठा, कपूरधूल्िरमीकतमाण्डसंस्था । 
एषा घ्रकोदरकृता सरसा रसाला, या स्वादिता मगवता मधुसूदनेन ॥२॥ 
^तेरक्तयोः"" [४।३।८४] इतिः गेट्‌ । “एनौक्‌ छद्धौ"' इत्यस्य तु ओौदि-. 
त्वाद्‌ वे. । मार्जिता | “मर्म मर्जण्‌ शब्दे? मर्ज्यते मर्जिता । “श्रनौण्‌ 
शौचालङ्कारयोः'" इत्यस्य तु रूढेः । शिखरिणीनाम्नी । 
पेयुषमपि पीयूषम्‌ | । 
““पां पाने" पीयते पेयूषम्‌ । “कोरदूषाटरूष ०” [उ. ५६१] इति उषे निपा. । 
त्यते: “पीवि प्रीणने? सौत्रः 1: ` पीयते. पीयूषम्‌ ।. खचिफटिघरपरफेजटम्बि 
मज्जिपीयि ०! [उ. ५६ ०| इति. उषः । नंबीनदुग्धनाम्नी । 


कूचिकाऽपि च कूर्चिका ॥२८॥ 

“कुड्‌ रोब्दे'" वृूयते दरूची । कुपूसमिणस्यश्चद्‌ दीेश्च' [उ.११२] इति! 
चेर्‌' प्रत्ययो - दीधेश्च ' - स्वार्थिके के दकूचिका-।. यद्‌ वा ` “श्च उंद्मेदने?' कूचति 
कूचिका । “नाम्नि पुंसि चः" [५ । ३। १२१] इति णकः । कुञ्चिका इत्यपि `| 
(“कूची इति एके पेटुः । कूच" क्षीरमस्तु स॒ विचते अस्याः दर्चिका-विनष्दुगधं 
“फेदरी" इति हि प्रसिद्धिः-(.भतोऽनेकस्वरात्‌ [७.। २. ६] इतिः इकः ॥२८॥ 

्रप्से द्रप्स्यमपि प्रोक्तम्‌ | । 

““्पोच्‌ हर्षमोहनयोः' दम्यतेऽनेन द्रप्सम्‌, -दध्य्रम्‌ । 

यन्माङा-- ` 4 ¢“: | 

श्रप्तं दव्यघन तथा? [ ` . ` ` ] 
“भावीर्वचेमिकंमि ०” [उ. ५६ ४] इति बहुवचनात्‌ सः । तत्र द्प्यते दप््यम्‌ | 
` (भङिक्यास्यादचमध्यविन्व्यधिष्ण्य ०” [उ. ३६४] इति ये ` प्रत्यये निपात्यते । 
तत. उभयत्र ` स्पशादिसपो. वा” [४। ४। ११२] -इत्यनेनाऽकारागमः । ` 
्रप्समेवं "वां ` द्रस्य 1; भेषजादि्वात्‌ टथण्‌ । प्रोक्तम्‌-कथितम्‌ विदद्विरिति 
गम्यम्‌ । एतच्च 

+ चः. क्विलारीमसतु { ` 
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"द्रप्सं सस्म्‌इति मादिदन्तयं माटाकारः प्राह । 
«सरो दध्यग्रचाणयोः'' [ ] इति च विशः 
भागरिस्त॒-तारन्यादि सरं प्राह । 
यदाह दुर्गः-““वाणदरप्सौ शरो" इति । _ : 
¦ बिजिपिरं च पिच्छिटे। 
विजति चरति विजिपिम्‌ । “^्थण्डिक्कपिल° # [उ.४८७] इति इछन्तो 
निपात्यते । पिच्छा साचामोऽस्याऽरिंत पिच्छिलम्‌ । '"“छोमपिच्छादेः शम्‌"! 
(७।२।२८] इति इः । तत्र | 
व्योषे चरकटुकम्‌ 
विरोषेण ओषति दहति व्यौषम्‌ › तत्र । त्रीणि कटूनि. सण्ठीमरिचपिप्पल्या- 
ल्यानि समांहतानि त्रिकटुं । स्वाथिके के प्रत्यये त्रिकटुकम्‌ ।` यद्राह-- 
“पहौषधं च मरिच कणावेकोकृतं कि । ५ 
वयूषणै कथ्यते तज्ेलिकट व्योषकं तथा" ॥ [ | 


कि क जग्धौ जमनं जवनं तथा ॥२९॥ 
अदनम्‌ जग्धिः । “कयां वित १. [५ ।३ । ९१] इति कितः “यपि चाऽदो 


~  जग्ध्‌") [४।४।१६] इति जग्धू' आदेशः । ततर “वमू छम्‌ जमू ञम्‌ जिम्‌ अदने!" 


(जगते जमनम्‌ । “अनद्‌ [५।३।१२४] इति अनट्‌ । “जु गतौ" सौत्रो धातुः । 
` जूयते क्षुषया जवनम्‌ । यद्‌ कु, 
("जवनं मोजन क्वचित्‌" । [ | 
 , चमनम्‌ अपि ॥२९ 
आध्राणोऽपि भवेत्‌ तप्तः, 
: प्र तृतौ, आध्रायति स्म घ्राणः । “ूघ्राधा०' [४।२।७६ इति 
क्तयोः तस्य बा नत्वम्‌ । तप्यति तृतः । “तपौ परीतौ" वेटु्वात्‌ कोर्ट । 
शौष्कछः पिश्गिताशषिनि । 

` , कम्‌ मांसम्‌ काति शष्कलः, स एव शौष्कलः । प्रज्ञादित्वाद्‌ अण्‌ । पिरि- 
तमू मांसम्‌ अश्नातीप्यवंशीर पिदिताङी तस्मिन्‌ पिशितारिनि मांसभक्षके ] 


, . मनोराज्यमेनोगग्यावपि स्यातां मनोरथे ॥३०॥ 


मनसो राज्यं यत्र मनोराज्यम्‌ । मनश्च तद्‌ गौश्च सनोगवी । “4विरोषणं 
` -विरेष्येणकाथ कर्मधारयश्च! [२।१।९६] इति कर्मधारय ततो शगोस्तत्पुरुषात्‌? 
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[७।२।१०५] इति “अट्'समासान्तः । मनसो गौरिति वा, दूरगामित्वात्‌ । 
उभावपि स्याताम्‌-मवेताम्‌। मन एव रथो दूरगामित्वात्‌ यत्र स मनोरथः, तत्र ॥२०॥ 
कामुके कमनोऽपि स्यात्‌ | क 
कमनशीरः कासुकः । “डकमगमहनद्षमूस्थ. उकण्‌" [५।२४०] इति ` 
उकण्‌ | तत्र। काम॑यते कमनः । “कमूड्‌ कान्तौ" ^“रम्यादिम्यः कर्तरि” [५।३।१२६ 
इति भनट्‌ । स्यात्‌-भवेत्‌ । = = 
 आक्षारितोऽपि दृपिते । 
आ-समन्तात्‌ क्षा्यते स्वरूपात्‌ चाल्यते स इति आक्षारितः । अरीकोत्पन्न- . 
पातकस्य व्यपदेशः । दृष्यते स्‌ दूषितः । “(ेथुनम्‌ प्रति" इति एक । तत्र। 
सेशयाखु; सांञयिके | 
संशायनरीरः संशयाटुः । “शीड्श्रद्धानिद्रातन्द्रादयि ०? [५।२।३७।] इति 
आदुः । संशयं प्राप्तः सांशयिकः । “संशयं प्राप्ते ज्ञेये”. [६।४।९३] इति .इकण्‌ । 
तत्र । ॥ 
| जागरिताऽपि नागरी ॥३१॥ ` 
जागर्तीव्येवंशीटो जागरिता । “तृन्‌. रीख्धमसाधुषुः? ` [५।२।२७] इति 
तरन्‌ । जागरो जागरणम्‌ अस्त्यस्य जागरी-जागरूकः ॥२१॥ 
पूजितोऽपचायितोऽपि ३ 4 ध 
पूज्यते पूनितः । अपचास्यते अपचायितः । . “मपचितः' [४।४।७७]  , 
इति क्ते निपात्यते । चिनोतेिं पूजाथो नास्तीतीदं निपातनात्‌. । अक्रितोऽपि ।... ` 
तुन्दिभोदरिकावपि । .. 
तुन्दिलः =" 1 त | 
| तुन्दिः उदरम्‌ अस्यास्ति उन्दिमः । इति अमरः । “वुन्दिवच्वटेभः' [ पा 
४।२।१३९। इति पाणिनीयद्ूजरण भ्‌ः प्रत्ययः । बुन्दवान्‌ अपि । उदरम्‌ अस्यास्ति ` 
उदरिकः ! -“्रीद्यथेतुन्दादेरिख्शः' [ ७।२।९ | इति इकः । उदरवान्‌ अपि । 
तुन्दम्‌ अस्यास्ति तुन्दिः । “(्रीदयथवुन्ददेरिख्श' [७।२।९] इति इलः । वृहत्कुक्षि- ` 
` नामानि । 
|  न्युग्नोऽपि कन्जे | 
` “'उब्जत्‌ माजवे नीतिक्षेपार्थ” न्युव्जति न्युव्जः । “अच्‌, [ ५।१।४९ ] इत्ति 
अच्‌ । न्युव्जनम्‌ न्युव्जः । घञ्‌ । न्ुव्जेन पाणिगतेन मुग्नत्वेन योगाद्‌ वा न्युन्नः ` 
पुमान्‌. । यत्‌ जाश्चत्‌ 
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क “4विधादधोगतं न्युन्जं न्युन्जुग्न उदाहतः । [ |] 
` कूयते क्रुन्जः वक्रानताज्गः } “कुवः . कुबुकुनौ . च? (उ. १२९ ) इति “जक 
` प्रत्ययः । कुत्सित उन्न इति वा । प्रषोदरादित्वात्‌ साधुः । ततर. । । 
खटतोऽप्यन्द्रङप्तिके ॥३२॥ 
(ख सञ्चये च, चकाराच्चलने" खरन्ति केराः भसमादिति खलठतः | भीमा- 
दित्वाद्‌ अपादाने “्प्रभरमरीयजिखल्िविलि ०! [उ.२०७] इति “अतः' प्रत्ययः | ` 
 इन्दरटुपतम्‌ केदाष्नम्‌ तेन चरति देन टुत्तकिः । ““4चरति" [ ६।४।११ ] इति इकण्‌ । 
 । तत्र 1 खल्वाटनाम्नी ॥३२॥ 
पामरोऽपि कच्छुरः | 
पामा अस्त्यस्य पामरः । “मध्वादिभ्यो रः” [७।२।२६] इति मघ्वर्थ रः 
पाति कण्टम्‌ इति वा । “जटरक्रकर ९” [उ. ४०३] ईति अरे निपात्यते । कच्छुः 
अत्यस्य कच्छुर । “कच्छवा इरः!” [७।२।३९)) ति इरः । पामवान्‌ कभ्लूमान्‌ च । . 
अती सारक्यप्यतिसारकी । 
अतीसारो विद्यतेऽस्य अतीसारकी । एकदेशविकरतस्याऽनन्यत्वाद्‌ इति अतिसारकी । 
` “"वञ्युपसगेस्य बहु” [३।२।८६] इति वा दीधः । उभयत्र “वाताऽतीसारपिशा- 
चात्‌ कश्ान्तः'” .[७।२1& १| इति इन्‌! कश्ान्तो भवति । 
कण्डूतिरपि खच; स्यात्‌ ` 
““कण्डूज्‌ गात्रकषणेः,. कण्ड्य्यते गात्रम्‌ अनयेति कण्डूतिः | “खयां क्तिः" 
[५।३।९१] इति किः .। खजेति व्यथते खः । सखीटिन्गः । “कृषिचमि ०” [३.८२ ९] 
इति ऊः 
| , . . विस्फोटः पिटके स्मृतः ॥३३। 
“स्फर स्फुट विदारणे” विस्फोटनम्‌ विस्फोटति पादोऽनेन वां विस्फोटः | 
५८2य॒ञ्जनाद्‌ घञ्‌ [५।३।१३२] इति घन । .पेरति संरिष्यति पिटकः । त्रिटिङ्गः । 
(“छिदिमिदिपिव" [उ. ३०] इति किद्‌ अकः! । श्षुदरस्फोटकर्नाम्नो ॥३३॥ 
: . कोटो मण्डल्कमपि ` ` न 
“कुटिः सौत्रः” कोट्यति अङ्गं कोटः, करुण्ठ्यति अङ्गम्‌ इति वा । “ष्टि 
ठटादयः!*[उ.१६६] इति निपात्यते । मण्डराकृतिष्वाद्‌ मण्डलम्‌ 1] स्वार्थिके के, मण्ड- 


ए 


संजञाप्रतिक्व्योः' [७।१।१०८] इति कः | 


„ "4 {~ 1 


२: श्रीश्रीव॑ल्लभगणिविनिमिता | 


। गुदकीरखोऽपि चासि । 
गुदस्य कीछः गुदकौट इव गुदकरीटः, गुदम्‌ कीर्ति वा । इयत्ति पीडाम्‌ अनेन 
अरः । क्डीबलिङ्गः । ““अर्तेररादी च". [३.९६७] इति. “अघ्‌? प्रत्ययः अर इति 
तारन्यशकारान्तादेशः ! गुदतुद्‌ अपि | (र 
येः ्रमेहवत्‌ ८ | 
मेहयति मूत्रयति अनेन मेहः । ग्रमेहयति प्रमेहः बहुमूत्रता । . | 
आयुरवेदिकोऽपि चिकित्सके ॥३४॥ ` 
‹“विदक्‌ ज्ञाने आयुविंयतते अनेन अआयुर्वेदः-शाखम्‌ । “न्यञ्जनाद्‌ घल्‌!? 
[५।३।१३२] इति घञ्‌ । आादरवेदं वेत्ति अधीते वा आवेदकः । ^न्यायदेः ” 
[६।२।११८] इति इकण्‌ । यद्‌ वा, आयुर्वेदः अस्याऽस्तीति आयुर्वेदी । अआंयुर्वेत्ति 
इत्येवंरीरो वा आयुरवेदी । स्वार्थिके के; आयुरदिकः । चिकित्सति चिकित्सक वेय- 
स्तत्रं । जेवातृक-भिषज-भिष्णजा अपि ॥३४॥ | 
आगुष्मानपि दीर्घायु; कथ्यते 
आयुरवियते अस्य आयुष्मान्‌ । दीर्षम्‌ आयुः अस्य दीर्घायुः । कथ्यते-उच्यते। ` ` 
जीबन्त-जीवरो अपि । 
ऽथ परीक्षकः 
स्यादाक्षपाटलिकोऽपि | 5 | 
परीक्षते परीक्षकः ।. मटादौ दाना ब्राह्मणपरीक्षिता । अक्षपर्छैः व्यवहारस- ` 
मूहैश्वरतीति आक्षपाटल्किः । “चरतिः [६।४।११] इति इकण्‌ । जक्षपर्टेः दीन्य- 
तीति वा | “(तेन जितजयदीन्यत्खनल्युः [&।४।२] इति. दीन्यति अर्थे इकण्‌ ` 
` ` प्रत्ययः! अनुखातिकादिव्वात्‌ उमयपदबरद्धिः । 1 । 
पारिधयोऽपि सम्यवत्‌ ॥३५॥ 
परिषदि साधुः .पारिषयः । ८“पधेदो' ण्यणोः' [७।१।१८] इति ण्यः } पारिषद- 
पार्षदौ अपि । परिषदम्‌ समवैति पारिषयः । (षदो ण्यः!) [६।४।४७] इति परिषद्‌ ` 
रब्दाद्‌ . द्वितीयान्तात्‌ समवैति  समवेतेऽथं ण्यः प्रत्ययः इति वा । सभायां साधुः . 
सभ्यः । “तत्र साधौ [७।१।१५] इति यः । यथा ` सम्यश्चब्दः सदस्ये वतते ` ` 
तथा पारिषवोऽपीति ॥३५॥ .. 


१-१ ज. प्रतौ पाठो नास्ति ! २ एतत्‌ सुतम्‌ “रिषत शब्दे कथं प्रवते १. 
इति. विचारणीयम्‌. । । क 
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स्यर्भेमित्तिकनेमित्तमौहूु तौ गणके 
निमित्तम्‌ वेत्ति नैमित्तिकः । ^“न्यायादेः०? [६।२।११८] इति इकण्‌ । | 
निमित्तम्‌" सुहसैम्‌ *च वेति नैमित्तः मैहर । (तद्वत्ते! [६।२।११७] इत्यनेन 
उभयत्र अण्‌? प्रत्ययः । गणयति गणकः ज्योतिषिकः) तत्र । | 
| | ल्प । 
छिखिताऽपि | 
छिप्यते पतरम्‌ अनयेति कपिः । सलिङ्गः । ““नाभ्युपान्त्य ०११ [उ,६ ०९] 
। इति किः। तत्र । हि्यते पत्रम्‌ जनयेति टिखिता । “्ुशिपिरिषृपि ०! [उ.२१२] 
इत्यादिवहुवचनात्‌ करद्‌ “इतः! । क्तप्रत्ययो वा । लिखिरपि । 
| । मपी मेला 
 मपति हिनस्ति ओऽज्वल्यम्‌ मषिः । ““पदिपटिपचि ०” [उ,६ ०७ इति दः" 
डन्याम्‌, मधी । मेल्यते अनया मेखनम्‌ वा .मेा । ““भीषिभूषिचिन्तिपूजि ०? 
[५३१०९] इति वहुवचनाद्‌ अड्‌ । यद्‌ गौडः | 
म्पा ल्ली मेलके मरो, पत्राज्जनमपि" || | 
"मसिः पत्राञ्जनं मेला" [ ] इति हारावली । 
्रस्तावात्‌ मेरानन्दा ससिमणिः इति मपीभाजननाम्नी अपि ज्ञेये । [वादलोऽपि । 
यदाह--- - 
` "लतं दुर्दिवसे मेकानन्दायामपि वादंलः" [ ] इति ।] 
| ` इच्कि इलकोऽपि च ॥३६॥ 
कुम्‌ अस्त्यस्य कुचिकिः । ५अतोऽनेकस्वरात्‌" [७।२।६] इति इकः । 
` तत्र | “कुर वन्धुसंस्त्यानयोः" कोति कुख्कः । ुधृन्दिरुचितिटिगुचिकि ०"! 
[उ.२९] इति किद्‌ अकः; । कुखम्‌ कायतीति वा । “क्वचित्‌? [५। १।१७१] इति 
डः! इति क्षीरस्वामी । कुलश्रषठिनाम्नी ॥३६॥ 
अष्टापदे बुधे; श्षारिफलकोऽपि निगधते । | 
अष्टौ पदानि अत्र जष्टापदः । “नाम्नि!” [३।२।७५] इति दीधैववम्‌ । तत्न । शारय 
परन्ति तन्ति अत्र _ारिपलम्‌ रारिफलम्‌ , खेखनाधारश्चतुरङ्गफल्कादिः । रारीणाम्‌ फलम्‌ : इति 


व 

~ १ जे. सहतः । २-२ च वेत्ति नैमित्तः मौहूतेः । जे. प्रतौ नास्ति पाठः 1 
३-३ { 1 चिहान्तगैतपाने नास्ति रा, प्तौ \ . ,. 

~ ; 1 


गद. श्रीश्रीवह्भगणिविनिमिता 


वा शारिफलम्‌ , के शारिफटकः । शारीणाम्‌ फलक इति वा । पुंक्छीवलिङ्गः । बुधै ` 


पण्डिते; निगवते-कथ्यते | 
मनोजवस्ताततुर्ये 


“जु गतौ?" सौत्रः । मनो जवतेऽस्मिन्‌ पिता असौ इति धावति मनोजवः । 


मनोजे भभिडाषे वसतीति वा “क्वचित्‌? [५।१।१७१] इति डः । तातुल्यः 
पितृसद्डः, तत्र } यदाह्‌ व्याहिः | ¦ 
“जनः पितृसधरमा यः स ताताहौ मनोजवः।' | | इति । 
प्रमषिष्णुरपि क्षमे ।॥३७॥ 
प्रभवति हत्येवंशीखः प्रभविष्णुः । ““नाज्यरंकृगूनिराक्गमूसहि ०'* (५।२।२८] 
इष्णुः प्रध्यः । क्षमते सहते क्षमः समर्थः, तत्र ॥३७॥ 
जाद्धिके जाह्रमकरोऽपि च 


जद्धाभ्याम्‌ जीवति जाद्धिकः, तत्रे | वेतनादित्वात्‌ इकण्‌ । .जद्वा एव करो ` 
राजदेयोऽस्त्यस्य जङ्घाकरः । जडधाम्याम्‌ आजीविकाम्‌ करोतीति .वा जङ्घाकरः । ` 


स्वार्थे अणि, जाङ्घाकरः । छोके यस्य “कासीद्‌* इति. प्रसिद्धिस्तन्नाम । 


अलुगोऽप्यवुगामिनि । ` 


अनुगच्छतीति अनुगः । “नाम्नो गमः खौ च ०)› [५।१।१३ १] इति डः । 
अनुगच्छति दइृत्येवरीः अनुगामी सेवकः, तत्र ! “भजातेः शठे!” [५।१।१५४] इति 
णिन्‌ । श्छिकरु-हिगु-वरार-पदपदा अपि। क । 
| पथंपणोपासनापि शश्रृपायामधीयते ॥३८॥ 
“दुषचू - गतौ" पर्येषणम्‌ ` पर्येषणा । ““पयधे्वा'” [५।३।११३] इति अने 
साधु; । उपासनम्‌ उपासना । ““णिवेच्यासश्रन्थघश््न्देरनः? [५।३।१ ११] इति अनः। 


“श्ट. श्रवणे,२, “गतौ? इत्यन्ये । छश्रुषणम्‌ श्रूषा तस्याम्‌ । “शंसि प्रत्ययात्‌"! ¦ 


[५।३।१०५] इति भः । मभिधीयते-कथ्यते बुधैरिति गम्यम्‌ । निषेवणम्‌ अपि ॥२८॥ 
 -आतिथ्योऽप्यतिथौ 


सतति सततम्‌ गच्छति ातिथ्यः । “शिक्यास्याद्यमंध्यविन्त्य ०? [उ.३६४] 


इति यान्तो निपात्यते । अतिथिरेव ॒वा 1. ^भिषजादिम्य्टचण्‌” [७।२।१६४] 
इति स्वार्थे टचण्‌ । “आतिध्थोऽतिथिरागन्तुः” [  .. [इति मारा । अतति-सततं 
१, जे. प्रतौ- (स्वार्थं अणि, जाद्चाकरः, इति पडो नास्ति । 


|  हैमनाममाखाशिरोज्छदोपिका ` रऽ 
गच्छति अतिथिः ।  "उतेरिथिः१[उ.६५३] इति इथिः । नास्ति तिथिः ` अस्येति वां 
अतिथिः प्राघूणकः तत्र। # ह ~ 
 ."'तिथिपर्वोत्सवाः सर्वे त्यक्ता येन महात्मना । । 
` अतिधि तं विजानीयच्छेषमम्यागतं विदुः ” [  ]इति वचनप्रामाण्यात्‌ । 
८जध्वनीनोऽतिथिक्गयः") [ इति च स्मृतिः । खयां च 'भतिथि इत्याहुः । 
कुट्येऽभिजः | 
कुकस्याऽपत्यं कुल्यः । “येयकनावसमासे वा” [६।१। ९७] इति यः 1 अभि- 
जातोऽभिजः । (वचित) [५।१।१७१] इति डः । कुरीननाम्नी । । 
। गोत्र तु सन्तति; 1 
| मूयते कध्यतेऽनेन गोत्रम्‌, भन्वयः । “इयाभा ०३.४५ १] इतिं त्रः । सन्त- 
न्यते सन्ततिः । “स्त्रयां क्तिः" [५।२।९१| इति क्तिः । 
मरेखा योपिता च स्त्री | ५ 
| (मह पूजायाम्‌” मह्यते महेडा । (“मेरे [३.४९२] इति एः 1 ` शुष 
मजने) सौत्रः । योषति पुरुषम्‌ योषित्‌ । “सृरुदिदति”' .[उ.८८७] इति" दत्‌ 
परत्ययः। मजादिवाद्‌ आपि....योषिता । “(जुष परितर्गणे!". ““जोषयतीति जोषा! | 
इति चन्द्रेण चवर्गादिरुक्तः । स्तृणाति धर्मम्‌ › सत्यायति अस्यां गर इति वा खी । 
ह (“खी स्यतेः०” [उ.९१५] इति त्र्‌ प्रत्ययः । [त = 
| तरुणी युवंतीत्यंपि ॥३९॥' 
। ` तरति कौमारम्‌ बयः तरुणी । “यम्यलि ०”) [३.२८८] इति उनः । ५५व्‌य- 
` स्यनन्त्ये' [२।४।२१] इति डीः । “यक्‌ मिश्रणे यौति युवती । «योः कित्‌" 
[उ.६५८] इति अतिः । “इतोऽत्यथात्‌'” [२।४। ३२] इति वा डी: ॥२९॥ 
. स्ववासिनी चर्ण्टी च विरण्टी च चरण्टयपि । 
वधूय्याम्‌ वी 2 
, स्वस्मिन्‌ आत्मनि वसति इत्येवंशीछा स्ववासिनी इति द्रमिाः । चिरिः 
सौत्रः सादिः» । चिरिणोति चरिण्टौ चिरिण्टी च । (हिण्टशचर्‌ च वा [उ.१५०] 
` इति चिरेः डित्‌ ईण्टः प्रत्ययः, चर्‌ इत्यादेशोऽस्य वा भवति ।, चरति .. आर्त्मान 
` : चरण्टी । “कपटकीकटादयः') [उ.१४४। इति अटे निपात्यते । सर्वत्र “धवयस्यनन्त्ये' 
` [२।४।२१] इति ङीः । बध्नाति कटक्वूरी । “वन्धेः' [३.१ ५७]. इति कित्‌. 
उटः । उदयते वाः वधूः 1 “वेष चः [उ.८३२] इति.1 “धवी  ्रापणे-इत्यस्माद्‌ 


६२५४; ~ 
॥ ~~ 


२८ श्रीश्रीवच्छभगणिविनििता | 


ऊः प्रत्ययो - धश्वान्तादेशो भवति. । ततो वधृरेव वधूटी 1 ्श्यानुरोधात्‌ टः 1 यथा . . 
सव्मम्रामटी ककटी इति प्रपोदरादित्वाद्‌ वा भटः प्रत्ययः । तस्याम्‌. । वधूटी इत्यपि ` ` 
व्याडिः । | ध | ४ 
पन्यां करात्ती गेहिनी सहधर्मिणी ।॥४०।। 
सधमेचारिणी चापि 
पत्नीति पतिशब्दाद्‌ “ऊढायाम्‌!' [२।४।५.१] इति ङः, नकारम्चान्तादेकः । 
तस्याम्‌ । करौ हस्त आत्तोऽस्याः, करे आत्ता वा करात्ती । एवं करमृहीती) पाणि- 
गृहीती, पाण्यात्ती' । “पाणिगृहीतीति?" [२।४।५] । इत्यनेन डचन्तो निपात्यते । 
गेहम्‌-गरृहम्‌ अस्त्यस्या गेहिनी । सह धर्मोऽस्त्यस्याः सहधर्मिणी । सह धर्म॑ चरति 
इ्येव॑सीरा सधर्मचारिणी, यज्ञादौ सहाधिकारिवात्‌ । 
| स्युपाया ठु वधूटयपि । 
स्नौति अपत्यवात्सल्यात्‌ स्नुषा । ““स्नपूसुम्वर्कटम्यः कित्‌" [उ,५४२्‌] ` 
इति कित्‌ षः। तस्याम्‌ । बध्नाति वधूटी । “न्धे! [उ, १५७] इति कित्‌. उटः | ¦ 
^4वयस्यनन्त्ये) [२।४।२१]-इति डीः। .. 9 4 ~ : 
प्रेमबत्यपि कान्तायाम्‌ , ` ` ं 
परेम विते अस्याः प्रेमवती । ““तद्स्याऽस्त्यस्मिन्निति मतुः”. [७।२।१]. इति 
मतुः । काम्यते. कान्ता वल्छभा प्रिया तस्याम्‌ | 


क पाणिग्रहो विवोढरि ॥४१॥ 
परिणेतोपयन्ता च . :. 


पाणी गृहणातीति . पाणिग्राहः । “कर्मणोऽण्‌ [५।१।७२्‌] इति अण्‌ । . 


विवहति परिणयति विवोढा भर्ता, तत्र । परिणयत्ति परिणेता । तरन्‌ । उपयच्छते 
उपयन्ता । अनुस्वारेच्वान्नेद्‌ । 
| यौतके दाय इत्यपि । 
युतयोः-वधूवरयोरिदं योतकम्‌ , तत्र । दीयते दायः। यत्‌ शाश्वतः--'“यौतका- 
दि धनं दायौ दायो दानसुदाहतम्ः । | , | इति। यौतुकम्‌ अपि । ` । 
` दीधीपूर्दिधिषूः. | 
“जिघृषार्‌ प्रागल्भ्ये" धृष्णोति दीीपू; दिधिषूथ्च । ^घूेर्दिधिप्‌ 'दीधीपौ च? 
[उ, ८४२ | इति ॐ प्रव्ययः, धातोश्च दिधिप्‌ दीधीषू इत्यादेशौ मवतः । यद्‌ ` 
7 १. पण्वास्ती। ` । 
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दिधि धेम इन्द्ियदौर्वैल्यात्‌ स्यति त्यजति इति दिधिषूः । “अन्दटन्मूनभ् ०?! 
 [पा, उ; ९६] इति पाणिनीयोणादिषघतरेण निपातनात्‌ साधुः । पुनथखीनाम्नी । 
| जीवत्पत्नी जीवत्पतिः समे ॥४२॥ 
जीवन्‌ पतिरस्याः जीवत्पत्नी जीवत्पतिभ्च |  ““पत्युनः! [२।४।४८] इत्यनेन 
पत्यन्ताद्‌ बंहत्रीहेः कलियां डीर्वा भवति । तत्सन्नियोगेऽन्तस्य नकारादेराश्च ॥४२॥ 
तुल्ये अवीरानिर्बीर ॑ 
नं वियते वीरौ-पतिपुत्रौ मस्याः -जवीरा.। निगेतौ वीरौ ~ पतिपुत्रो अस्या 
 नि्वीरा । निष्पतिसुता खली, तननाम्नी ,। तल्ये-समाने । . ह 
| भ्रवणा-श्रमणे तथा । 
श्रुणोति . श्रवणा । “नतकृश्रपुमृवश्चरुरुहि °” [उ,१८५७इति अणः । 
श्राम्यति तपसा श्रमणा ।.“ननन्यादिम्योऽनः” [५।१।५२] इति अनः । 
रण्डापि विधवा : 
रमते रण्डा । ““पञ्चमाइः”^ [उ.. १६८] इति डः । विगतो धवो भर्ताऽस्या 
. विधवा । 
| ५ । पुष्पवती स्यात्पुष्पिताऽपि च ॥४३॥ 
पुष्पम्‌ वियतेऽस्याः मतौ पुष्पवती । “पुष्पम्‌ जातमस्यां पुषता” इति माडा 
तारकादित्वाद्‌ “इतः” ॥४३॥ 
पुष्ये कुखुममप्यक्तम्‌ ` | 
 . धपुष्पच्‌ विकसने? दैवादिकः * । पुष्यति पुष्पम्‌ । अब्‌) [५।१।४९ 
इत्यच्‌ । ` तत्र ““कुसच्‌ श्टेषे" कुस्यति कुसुमम्‌ । ““उद्रटिकुल्यचिकुथिकुरिकुरिुः 
डिकुस्सिम्यः कुमः [३.३५ १| इति किद्‌ उमः | 
४ "४६ पशुधर्मोऽपि मोहने । 
पञ्चूनाम्‌ अविवेकिनाम्‌ धर्मः पञ्युधर्मः । सु्न्ति इन्द्रियाणि त्र मोहनम- 
सम्भोगः, तत्र । “अनट्‌ [५।२।१२.४] इति अनर्‌ । 
सहोदरे सगर्भ्योऽपि स्यात्‌ | । 
सह तुल्यम्‌ उदरम्‌ अस्य सहोदरः, तत्र । समाने गर्भे मवः समगर्म्यः। 
५“भवेः [६।३।१२३] इति यः प्रत्ययः ! “सगसयूथसनुताद्‌ यत्‌!” [पा,४।४। 
१४] पाणिनीयव्याकरणसूत्रेण ध्यत” प्रत्यये वा साधुः । छन्दसोऽपि टोकेऽभमि 
धानात्‌ । यदाह अमरः 


१,.्रा. दिवादिः 1 


३०  ्रीधरोवद्लभगणिचिनिभिता 


“समानोदयसोदयसगम्य॑सहजाः समाः” । [अ.२।६।२४] इति । ` ` 


` अग्रनवदग्रिमः ॥श४। ` ` 


अग्रे जातो अग्रनः | “क्वचित्‌”. [ ५।१।१७१. ] इति डः 1 अप्रे भवो ` 
अग्रिमः । “पशादाचन्ताऽग्रादिमः" [ ६।२।७५ ] इति दमः प्रत्ययः ॥४४॥ ` ` 

शण्ड; शण्डः पण्डुरपि क्छीवः | | 

शाम्यति राण्टः | “मेद्‌ च वा" [उ. १६५] इति ठः प्रत्ययः । शाम्यति 
रण्डः । “शमिषणिम्यां ढः” [ उ. १७९ ]. इति ढः । “ड्ड्‌ ` गतो" पण्डते .. 
पण्डुः । ““पकाहषिधृषीषिकुहि ०! [उ. १२९] इत्यादिशब्दात्‌ कित्‌ उः । “क्टीवुद्‌ - ` 
अधा” चि, क्रीबते क्टीयो नपुंसकस्तन्नामानि । | 


मान्यते माता । “मानिभराजेदधेक्‌ चः [ उ. ८५९. | इतिः तः । जायतेऽ 
स्यां जनित्री । ““वन्धिवहि °"? [ उ. ४५९] इत्यादिशब्दाद्‌ इत्रः । यद्‌ वा, जनयति 
जनित्री । शतृप्रत्ययः | “या जनितो त्रिरोक्या?” इत्यन्तर्मावितण्यथेत्वात्‌ । 
चिहुरा अपि केश्चाः स्युः ५ 
चकन्ते चिहुराः. । “श्यरङकुन्दुर ०” [ उ. ४२६ ] इति “उरश्रव्ययान्तो  . ` 
निपात्यते । यदाह ह्रः, (? दुगेः )--- ` ^` 
“कुन्तला मूङ्धजास्वस्रश्चिकुराश्चिहुरा? इति .। [... | क्ठिरियते एभिः केशाः 1 ` 
“(विशः के च! [ उ, ५२० ] इति शः । रिरोजः, अङ्गजः रिरोरुहः च । 
` कणेः शरब्दग्रहोऽपि च ॥ ४५ ॥ 
 कण्येते. मकण्यैते जनेन करणे: । किरति अनेन वाः। “्णुविंशवेणि ०?! 
(उ. १८२ ] इति णः प्रत्ययः । शब्दो गृह्यते ` अनेन शब्दग्रह: ।. शब्दम्‌ गृहाति 
वा अजन्तः ॥ ४५ ॥ 
नेत्र विलोचनमपि | | 
नीयते दृश्यम्‌ अनेनेति नेत्रम्‌ । पुंक्छीवः । “नीदा °” [५।२।८८] इति त्र्‌ । | 
““छोचड़्‌ दरोनेः' विरोषेण छोच्यते अनेन विलोचनम्‌ । "मनर्‌" [ ५।२।१२४ ] 
इति अनर्‌ । प्यात्वम्‌ पेत्वम्‌ कणीचिः, अक्षा, तारकम्‌ चापि । ि 
खक्वणी सृक्विणी अपि । 
सृजतो छाल सक्वणी । “सृजेः स्नञ्‌ सको च! [ उ. ९०७ ] इति क्वनिप्‌, ` 
धातोः खम्‌ इत्यादे शश्च । “छविछिवि ०" [उ. ७०६] इति "वि" प्रत्यये निपातनात 
१. जे. भ्रतौ-क्निरोजः नास्ति! ` ` न 


माता -ननिन्यपि।. 
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 सक्विणी । श्रान्तौ भोष्ठस्य सूविवणी" [ २।६।९१ ] इति अमरः । क्ठीवरिद्गः । 
ञष्टपयैन्तनाम्न । 
` दादिका द्राहिकाऽपि स्यात्‌ 
दादाप्रतिक्ृतिर्दाटिका 1 द्रादाप्रतिङृति््डिका । “तस्य तुल्ये कः संज्ता- 
प्रतिक्व्योः [ ७।१।१०८ ] दयुमयत्र कः । 
कृपोणिस्तु कफोणिवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
[ ककं ] फणति-गच्छति कपोणिः कषठोणिश्च । उभावपि प्रषोदरादित्वात्‌ 
साधू] "वत्‌! अभेः एवम्‌ › यथा कुफोणिशब्दः कूर्षरवाची तथा कपोणिरपीति ॥४६॥ 
कूर्परे कुपरः . 
«८ कृपौङ्‌ सामरये', कल्पते षर । “कुरत्‌ शब्दे” छुरति दुपैरः । 
उभावपि '"नटरककर ०", [ ड. ४०३] इति अरे साधू. । तस्मिन्‌ कूपिरे भुजामच्ये । 
सिंहतलः संहतरोऽपि च । 
““तटण्‌ प्रतिष्टाथाम्‌' णिचोऽनित्यत्वाद्‌ अचि तटति तलः, सिहस्य 
हव तलः सिहतः, सि हिं मिलिताभ्यां चपेटाभ्यां हन्ति । संहतम्‌- संघ 
लातीति संहतः संहतखाल्यः । 
चटकोऽपि चद: 
चटति चनः । पुल्लिङ्गः । “पृत्‌ ०” [ उ. ७१६ | इति बहुवचनाद्‌ उः 
` मप््वार्थिके के प्रत्यये चटकः । प्रसतद्रवाधारः । 
| , युके स्यादाण्डः पेखकोऽपि च ॥ ४७॥ 
अणति चब्दायते अत्राऽऽहतः प्राणी अण्डः । ' "कण्यणिखनिभ्यो णिद्या" 
[ उ. १६९ ] इति बा णित्‌ डः प्रत्ययः । पेरति ऊष्पैम्‌ गच्छति मयेनेति पेलम्‌ । 
स्वाथिके के, पेककः । सुष्णाति छक्रम्‌ मुष्कः । पंक्छीवटिङ्गः । “विचिपुषि ०" 
[उ. २२] इति कित्‌ कः । ततर । स्वाद्‌ भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ । 
पत्पादङ्प्रि्च चरणे 
“पदि गतौ" पथते पत्‌ । “क्रुत्सम्पदादिल्वात्‌ किवप्‌” [५।३।११४॥ यदाह 
` व्याडि;-- 'पष्पादोऽहिरणोऽली' [ ] इति, 9 + 
पादयति पाद्‌ । णौ विवप्‌ । 'द्‌,अन्तोऽय्‌ धसि । यदाह्‌ दुगी-- 
॥ पादसमानार्थः पादप्यस्ति । ह 
` ्जघुह्‌ गत्याक्षेपे" अद्धते अनेनेति अदिनः । पुल्ल । "तङ्कवङ्किमद्गि- 
मङ्किहि ०” [उ. ६९२ | इत्यनेन अद्धरऽपि रिः प्रत्ययः । चरन्ति अनेन्‌ च्रणः | 


1. ° 
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पुक्टीवरिन्गस्तत्र । (^तृवृदयुपृ० [ उ. १८७ ]. दृत्यादिना भणः प्रत्ययः । पद्‌ 
वापि दन्तोऽयम्‌ | | 
कीकस हृटमित्यपि । 


कीति कसति कीकसम्‌ । ककन्ते अघ्र श्वान इति वा । ^फनस० 


[६,५७३] इति अपे निपात्यते । “हद सौत्रो धातुः” डति हम्‌ '“इुगहुनीणी०” _ ` 


[ छ, १७० † द्यादिशन्दात्‌ किद्‌ डः । यदाह वैजयन्ती- | 
“अथास्थिकीकसं दहम्‌? [ ] ति । देश्याम्‌ अपि । 
कपाटं शकटमपि ग 
(“कपिः सौत्र" कष्यते कारम्‌ । पुंव्छीवलिद्गः । “कमृ ०? [उ,४७५] 
दति माः । कम्‌ पारयति वा । तच्च मूर्नाऽद्ास्थि, घटादिखण्डेऽयुपचारात्‌ | 
““शक्छट्‌ दाक्ती" शक्नोति शकटम्‌ । “ग्रदिकन्दिकुण्डिमण्डिमङ्गिपष्टिपाटि 
शकि०' [ उ. ४६५ | इति भल; । 
पृषमस्थनि कश्नारका ॥४८॥ 
ृष्टस्याऽस्थि प्रष्टास्थि, तत्र । “कर. शब्दे" ताकन्यान्तः । सौत्रोऽयमिति 
एके । करयते कशारुः । '"ृपिक्षुधिपीकुणिम्यः कित्‌" [उ.८१५] इति वहुवच- 
नाद्‌ आरूः । के) करारुका । स्नीक्टीबटिन्नः ॥४८॥ 
मञ्जञायामस्थितेजोऽपि 
मञ्यन्तेऽनया अस्थीनि इति मज्जा । भिदादित्वाद्‌ अड्‌ , “सस्य रापौ"! 
[१।२।६१] इति “टुमसजञीत्‌ यग” हव्यस्य धातोः सस्य शो, ^तृ्तीयस्तृतीय ०? , 
[ १।२४९]हति शकारस्य जे मञ्जा दति रूपसिद्धिः" । स्त्रीट्नः । तस्याम्‌ । भस्थनि ` 
तेजोऽस्य स्थितेः । मज्जति अस्थनि म्जा इत्यपि । (“उश्षितक्षि ०” [३.९० ०] 
दति अन्‌.। पसि अयम्‌ । वाचस्पतिस्तु- “जथ मजा दयोः! | इति पुनं 
स््ियामप्याह । | वि 
नाडीषु नाडिनाटिकाः । 
नद्येव एताः नाड्यः शौर्यात्‌ । नडेः सौत्रस्य वा घलृब्रत्ययस्ताघु । 
“निः सौत्रः । नडन्ति नाडयः । “कमिवमिजमि °! [उ. ६ १८} दति बहुवचनात्‌ 
णित्‌ दः । “'नटण्‌ भवस्यन्दनेः' घनि नाटयः, के, नारिकाः । नाडय एव नाडिका 
इति एकै पटुः । ६५ 
शिष्ाणक्ोऽपि शिष्काणः 


- १, जले. खपद्धिद्धः । 


` -आणः। सिहाणम्‌ अपि } नासिकामलनाम्नी + 


। ` ` दैमनाममाठाकिलोज्छदीपिकाः . . . ३३. 
; - “ षु बाघ्राणे तारू्यादिः । रिडष्यते रिद्धाणकः ।. ““धाद्रिच्धिम्यः'' 
। [६.७०] इति. आणकः प्रत्ययः । रिद्धते चिद्धाणः । ` “वहुलम्‌'* [५।१।२] इति 


(59 खणीका खणिकाऽपि च ॥४९॥ 
सरति गच्छति सुखात्‌ सणीका  । 'सणीकाऽस्तीक ९”. [३.५०] . इति इक 
निपात्यते । “कुरिकटदिकमक्षिक ०" [उ.४५] इति इकम्रत्यये निपातनात्‌ सृणिका 
खाल तन्नाम्नी ॥४९॥ ; , ४ 
शान्तः पान्तश्च विड्‌ ूथेऽशुचि . ` 1 । 
“विरत्‌ प्रवेदाने,› विदाति पक्वाशये विद्‌ । “वविषटंकी व्याप्तौ वेवेष्टि अन्तरम्‌ 


. विदरः शानतः चकारान्तः, षान्तः प्रकारान्तश्च | 


`..." -शान्तपक्े. खप्राण्येवम्‌-विर्‌, विड्‌, विदा, विदाः. । षान्तपक्षे यथा-विर्‌, विद, 
। विषौ, विषः। स््रीठिन्नः । वैनयन्तींकारस्तु-““उच्चार विद नना" [ [इति क्छनिप्याह । 


अमरंस्तु-“विषठाविषौ सियाम्‌” [ २।६।६८ ] इति मूर्न्यम्‌ षम्‌ आह । गूयते 


उत्सृज्यते गूथम्‌ । पुक्टीबटिङ्गः । ““'पथयूथ ०) [ उ. २३१ | इति थे निपात्यते । 
तत्र । न ज्ुचि अञ्चि ।: क्छीवदिद्गः। भारारम्‌ अपि । दीर्षादिरयम्‌ | `. 
| वेशोऽपि वेषवत्‌ । 
“विदत्‌ .प्रवेरो” विरति चेतोऽत्र-वेदाः, ताख्न्यान्तः । “पदरुज ०” [५।३। 
१६} इति धञ्‌ । वेवेष्टि अङ्गम्‌, वेषः । -वल्लालङ्कारमाल्यप्रसाधनैरङ्गसोभा । यथा वेष- 
शाब्दो नेपथ्ये .वतेते तथा वेरोऽपि । 
` ` उत्सादनोच्छादनौ च ` . 
` ^“षद्लछ विदारणगत्यवसादनेषुः उत्साघते मोऽनेन. उत्सादनम्‌, उद्वर्तनम्‌ । 
““छंदण्‌ अपवारणे उनचूछाचतेऽनेन उच्छादनम्‌ । उभयत्र “अने. [५।३।१२४] 
: इति..अनट्‌ । ` ` 
। ॑ : आप्लवाप्ठावौ तथा समौः॥ ५०.॥ 
` ^प्टंङ्‌ गतौ?” आष्टवनम्‌ माप्टवः आप्डावः । “भाडो रूप्डोः"” [५।३।४९ 
इतिं वा ` अद्‌ प्रत्ययः }. स्नाननाम्नी ॥५०॥ 
शकं कृमिनग्धं चाशरौ स्याद्‌ । 
।  रशप्रतिकृति वंशकम्‌ इति अमरटीका । “तस्य तुल्ये कः संजञप्रतिकृत्योः" 
[७ १।१०८] इति कः 1 कमिभिलग्धम्‌ कृमिजग्धम्‌ । यदाहुः 
५ । (1 । 
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““जगुर प्रवरं कृमिजग्धमनाजकम्‌ ”। इति न गुरुः अगुः । पुक्टीवरिष्गस्तत्र । ` 
| थ वार्िकम्‌ । 
संङ्ोच पिश॒नं वण्यमसरसंत्ं च इद्धम ॥ ५१॥ 
“वहि वल्दि प्राधान्ये" वल्हते वहिः । ("दिपदि०”' [उ.६०९७] इति इः | . 
वाहुटकाद्‌ दीर्घे, बाल्हयः । स्वार्थिके के, वाल्टिकाः देरस्तेषु भवं वाह्करम्‌ । “कोपा- 
न्त्यात््‌०" [६।३।५६] इति अग्‌ । 
(कुच सम्पचैनकौ टिव्यप्रतिष्टम्भविटेखनेपु” संकोचति . कुटिलीमवति ` 
सङ्गो चम्‌ | “भन्‌! [५।१।४९] इत्यच्‌ । “पित्‌ अवयवेऽपिः पि्चति पनम्‌ । 
“"पिरिमिथिक्षुधिम्यः कित्‌" [उ, २९०] इति क्रिद्‌ उनः । वर्ण्येते वण्यैम्‌ | “य 
एन्वाऽऽतः' [५।१।२८] इति यः। अचकूसंज्ञाऽस्य मदृकसं्ञम्‌ । “ककि मादान! 
कुक्यते कुङ्कुमम्‌ । “ुन्दुमलिन्दुमवुद्ुमविद्ुमपदूदमादयः'' [ड, ३५२ | इति (करुम- 
प्र्ययान्तो निपात्यते । क्डीवदिद्घोऽयम्‌ । वाचस्पतिस्त॒ “निदाचेऽपि कुङ्कुमः खखः 
स्यात्‌! इति पंस्याह्‌ ! तत्र अग्निदिखम्‌, कर्मीरजम्‌, हरिचन्दनम्‌ असक्र च ॥५१॥ . 
जापके कालारुसायम्‌ । | | 
जापकाद्रिमवत्वात्‌ जापकम्र कारीयक्रम्‌ ) . तत्र करालायाम्‌ मूमौ अनुसायंते .. 
कारानुसायैम्‌ । 
| |  यावनोऽपि च सिद्के । 
यवनदेदयो भवो यावनः 1. *“भवेः' [६।३।१२३] इति मण्‌ । “सित्‌ उञ्छे" 
दन्त्यादिः । सिरति सिल्टः 1 “वहुलम्‌ [५।१।२ | इति हः । सिलम्‌ जहाति इति ` 
वा । ““क्वचित्‌”' [५।१।१७१] इति डः, के, सिल्टकम्‌ › तत्र । | 
मङृटोऽपि च कोरीरे । | 
: ` "्मकुङ्‌ मण्डने!” मङ्कयते मण्ड्यते शिरोऽनेन मकुटम्‌ । “मङकर्मकसुको च” 
[उ. १५४] इति उटः) मङ्केश्च सक इत्यादेशः । “कुत्‌ कौटिल्ये” कुरति कोटी 
मू । “कृशुपुपूम्‌मल्जिकुटि ०' [उ. ४१८] इति ईरः । बाहुलकाद्‌ गुणः, तत्र तिरी 
टम्‌ अपि। ` ४ 
| । चित्रकं च विरपके॥ ५२॥ 
चित्रयते रिरोऽनेन चित्रम्‌ , के, चित्रकम्‌ । क्टोवलिह्गः । विरिनष्टि छ्छारम्‌ ` 
विरोषकम्‌ 1 पृक्छीवलिद्धः । तिर्कस्तत्र ॥५५२॥ | ६ 
वतेसोऽप्यवर्तसे स्यात्‌ । ४, 3 
(“मूष तयु अलङ्कारे” अवतंस्यतेऽनेन वतंसः ।  . 





हेमनाममारालिरोच्छदीपिका `  . - ३५ 


““व्यञ्जनाद्‌ षञ्ज [५।३।१३२] . “वाऽवाप्योस्तनिकीधाग्नहो्वषी' [२।२। ` 
` . १५६] इति अवस्य शव, मदे वत॑सः। मवतनोति शोभाम्‌ इति अवतंसः, तत्र । “न्य- 
वाभ्यां तनेरीच्च वेः" [उ. ५६५] इति सः ` ।वीतंसोऽपि । . ` । 

| पत्रभङ्गयां तु पण्डितैः । 
पाद्‌ परलरी तत्र मञ्जरी च तथोदिता ॥५३॥ | | 
पत्राकृतिमेङ्िः पत्रभङ्धिः } “इतोऽक्त्यर्थात्‌”” [२।४।२२] इति ङ्याम्‌ पत्रभन्गी, 
तस्यां पत्रभन्गयाम्‌-पत्रटेखायाम्‌ । सीणां कपोट-स्तनमण्डलादिषु कस्तूरिकादिभिः 
` पृत्ररचनायामित्यर्थः । पत्रात्‌ पत्ररब्दादग्रे वल्लरी इति प्रयोज्यते तत एव, पत्राकृतिः 
` व्ली पत्रवल्लरी । पत्राकृतिर्मन्जरी पत्रमञ्जरौ । पण्डितैः -उदिता- 
 कथिता।। ५३॥ . ` | - [ि 
करणोन्द्रपि कर्णान्दुः। _ 
कणयोः जन्यते वध्यते करणान्दूः । “कृषिचमितनिधन्यन्दि ०† [उ, ८२९] इति 
` ऊः प्रघ्ययः । इति वेजयन्तीकारः । ““मगृतुत्सरि °` [उ. ७१६] इति बहुवचनाद्‌ 
(उशश्रत्यये क्णान्दुः । उस्धिप्तिका कणखाचिका इत्यन्ये । यदाहुः" -- 
, “इहिक्ष्तिकायां कर्णानटुः कणपास्यासपि लियाम्‌” | [ =] ` 
इति । दयोरपि यथा-'्ुवणकर्णान्दुविरोरकर्णा 1" [ ] 
परिहार्योऽपि कङ्कणम्‌ । 

, परि-सवेतोभावे द्वियते परिहार्यः । ““वर्णन्यञ्ननाद्‌ ष्यण्‌" [५।१।१७] 
इति ष्यण्‌ । कङ्कते याति हस्तम्‌ कङ्कणम्‌ । (तकृयुपृ शवश्चरुहि₹ °” [उ.१८७] इति 
सणः । प्रतिसरः । ॑ न 

किङ्कणी .कङ्कणी . तुर्ये । . ` 
कद्कते याति ` कटीमू किद्कणिः कङ्कणिश्च । ““कद्केरिष्चास्य वा" [ड, ६३९] 
इति अणिः, धातोः अकारस्य च इकारो वा भवति । याम्‌ किङ्कणी कङ्कणी, किद्धिणीका 
`... इत्यपि! . | | 
। | आच्छादाच्छादने संमे॥५४॥ 
च्छायतेऽनेन आच्छादः । वण ०" [५।३।२८] इति अल्‌ । आच्छाद्‌- ` 
नमू । “करणाऽऽरे” [५।३।१२९] अनट्‌ इति भनट्‌ । वलरनाम्नी ॥५४॥ 
करूपौसोऽप्यङ्धिका । . 


१. जे. प्रतौ. “उल्िप्िका कणैलाक्किव्यन्ये । यदाहुः" इति पाठे नास्ति ! `` 
, २. जे. -कडणीः . नाति ! .. - 


दे श्री्रीवर्ख्भगणिविनिसिता 


““कुरत्‌ शब्दे" कुरति कर्पास: । “करकुरिम्यां पासः"' [उ. ५८३] इति पापतः । , 
कूपेरे अस्यते वा प्रषोदरादिव्वात्‌ साधुः } अङ्गस्य प्रतिकृतिरिति अद्धिका } “ (तस्य 
तव्ये कः संजञभ्रतिकृत्योः” [७।१।१०८] इति कः । कन्ुचिकानाम्नी । = ` `. 

कक्षापरे कक्षायुटोऽपि च। | 
कक्षयोः पटः कक्नापटः, कौपीनम्‌ , तत्र कक्षयोः पुटः कक्षापुटः | 
कथे बणपरिस्तोम इत्यखण्डं जगुः परे ॥५५॥ 


तजरास्त्रणमिति च 
कुध्यते क्सये कुथः स्थादित्वात्‌ कैः । क्रियते कायते वा "थयूथ०” 
[३,२२१] इति थे निपात्यते । तत्र वण्येते वर्णैः । परिस्तोम्यते प्रस्तीयेते परि . .. 
स्तोमः । वर्णश्चासौ परिस्तोमश्च वर्णपरिस्तोमः । मखण्डम्‌ -पचिषर्णम्‌ जगुः-ज्ुः 
अपरे आचार्याः ॥५५॥ तत्र कुये “स्तग्‌य्‌ आच्छादने" आस्तीयेते हस्तिपम्‌ अनेन 
आस्तरणम्‌ । “करणाऽऽधारे” [५।३।१२९ इति अनर्‌ }` ` ` । 
 पल्यङ्को ऽप्यवसकिथक्रा । 
पयैज्च्यते पर्यद््ते वा पल्यद्कः । “पर्षा ०!" [२।३।१०३] इति छ्वम्‌ । 
सकिथिप्रतिकतिः सक्थिक्रा, यष्टिः । अव .आधम्बने. अन्ययम्‌ । सव आम्बनाथम्‌ 
सक्रिथका अत्र अवसक्रिथकरा । अवनद्धे अवकृष्ट वा सविथनी अस्याम्‌ जवसक्िथका । 
“(सक्थ्यक्ष्णः स्वाद्धे" [\७।३।१२६] इति समासान्तः. टः प्रत्ययः, रित्वात्‌ डीः, तत 
स्वार्थ कः प्रत्ययः | 
यमन्यपि प्रतिसीरा | | 
“यमू उपरमेः यच्छन्ति अस्यास्‌ यमनी । यम्यतेऽनया वा सनद्‌ । प्रति ` 
सिन्वन्ति एनाम्‌ प्रतिसीरा । ““चिनिद्चसि °" [३.३९२ | इति रः 1 
 .. स्तरः प्रस्तरोऽपि च ॥५६।॥ 
शंसते अत्रेति स्रस्तरः । “जठर्‌०?! [उ.४०३]| इति . मरे निपात्यते । ` 
प्रकरेण स्तीर्यते प्रस्तरः, पवपत्रादिरचिता राच्या ॥५६।] 
प्रतिग्रहपतद्ग्राहावपि स्यातां पतद्ग्रहे । 
प्रतिगृहणानि अवेखक्रादि म्रतिग्रहः । पतद्‌ गृहणाति पतदम्राहः । “वा व्व- 
छादि ०१[५। १।६२ | इति णः। स्याताम्‌-मवेताम्‌ । पतद्‌ गृहणाति पतद्ग्रहः, तत्र 
. यङ्रोऽप्याऽऽत्मदर्गे- ति 


१. जे, स्थादित्वात्‌ साधुः 1 २.. प्रा. प्रष्तायते 1 ३. प्रा. “हसितिष्ष्ठमू्‌" नास्ति । 
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` मङ्कयते मण्डयते वपुः जनेन मुकुरः । “भङ्केमै छ्‌ ` वोचास्य!! [उ.४२४] 
~ इति | “मकुटं मण्डने" इत्यस्य उरः प्रत्ययः नक्रारस्य ठक्‌, अकारस्य च वा उक्रार्‌ः , 

स्यात्‌ । आत्मा द्दयते अनेन मात्मदा र्षण, तत्र। . ` | 
¦ अथ कशिपुः कसिषुः समौ ॥५७ 
` कसति गच्छति क्टेशोऽनेन कसिपुः 1 ` पुत्टीवटिद्धंः । “कडा शब्दे"! कृशति 
. क्छेदाम्‌ करिः । - ता्यमध्य - इति अमरः । उभयत्र “कस्यत्तिम्यामिपुक्‌![उ.- 
` ७९८] ` इति इपुक्‌ ॥५७। 
यावकालक्तकौ यावे 


` यावे. एव~. यावकः. । “यावादिभ्यः . कः+ [७।३।१५| इति स्वार्थे क 
: प्रव्ययः । न रञ्जते अलति दीप्यते वा भङ्क्तः । 'पुतपित्त ०? [उ. २०४] इति ते 
` निपात्यते । यद्वा ईषद्‌ रक्त भरक्तस्ततो रस्य छलम्‌ । “यावादिभ्यः कः" [७ ३।१५| 
` `, इति स्वार्थिके के, भलक्तकः | यूयते यौति मिश्रीमवति वा यवः । स एव “्रज्ञादिं ०१ 
` ` [७।२।१६५| भणि, यावः, तत्र ! यद्‌ धनपालः 
भ ` (तद्रागो . यावकोऽलक्तकः स्पत" | | 
 . अमराद्यस्तु--“"यावारक्तौ लक्षादिभिः संहैकाथौ"" `] आहु 
श तुर्ये ग्यननवीजने । 
व्यजन्ति विक्षिपन्ति वात्तम्‌ अनेन व्यजनम्‌ , तालब्रन्तम्‌ । अनट्‌ । “ईनि 
कुत्सने च, चकाराद्‌ गतौ! विरोषेण ईच्यते र्यते वीजनम्‌ ।: ८'अन [५] ३।१२ ४ 
दति अनर्‌ । "¶वीजण्‌ व्यजने" अनटि, इत्यस्य वा रूपम्‌ । तुल्ये-समे । 
गिरीयको ` गिरिकोऽपि वाल्क्रीडनके मतौ ॥५८॥ 
गीयते याति.च गिरीयकः । प्रषोदरादित्वात्‌ साधुः । गीयते गिरि. । “नाम्यु- 
पान्त्यकृग्‌ ०)! [३.६०९] इति किद्‌ -इः, स्वार्थिके कै, गिरिकः । नाराः. ` ऋरीडन्ति 
` अनेन बालक्रीडनम्‌, स्वार्थिके के ` बाल्क्रीडनकम्‌ , तत्र, मतो-सम्मतौ ॥५८॥ 
| गेण्डकोऽपि गेन्दुकः ` ` 
गाते गच्छति गाः-गच्छन्‌ ईव्यते-स्तूय॒ते गण्डकः । “कञ्चुकांड्यक ०)» 
[३.५७ इति उके निपात्यते । गाः-गच्छन्‌ इन्दुकः-गुडकः" गेन्दुकः) गगने इन्दुरिव ` 
`: .-वा प्रषोदरादित्वात्‌ साधुः | कन्दुः अपि । 


` १. जे. इत्यस्मात्‌ रः 1 २; जे. वातमनोन ! '३. परा. प्रतौ-~“वीजमण्‌ व्यंजने अनटि 
इव्यस्य- वा - रूपम्‌! इति -नास्ति पाठः । प्रा; ४ -"गुडकः” नास्ति !. ... 
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राट्‌ मृद्धौवसिक्त इत्यपि । ` 
राजते दीप्यते राट्‌ राजा । मूद्धनि-मस्तके अवसिच्यते स्म मूरद्धावसिक्तः ! ` 
भरतः सवेदमनोऽपि | + ` 
विभक्ति धरणीम्‌ इति मरतः-दौष्यन्तिः। द्रम °+! [उ. २०७] इति अतः। 
सर्वान्‌ दमयति सवेदमनः । ^नन्यादिम्योऽनः' [५।१।५२] इति अनः । ` षिः 
| अथ दाशरथानरुभौ ॥५९॥ 
रामचन्द्ररामभद्रौ | ह 
ददारथस्य अपत्यम्‌ दाडारथिः । (भतः दञ्‌” [६।१।२ १) इति इ । `. 
तत्र दारारथौ रामे । रमते रामः “वा व्वा ०» [५।१।६२] .इति णः । चन्दवि ` 
प्यते आह्धादयति वा चन्द्रः । “न्यनि ०” [उ, ३८८] इति कित्‌ रः । ` राम- .. 
श्वासौ चन्द रामचन्द्रः । मन्दते मनोऽत्र मद्रः । ““भन्दरवा” [उ. २९१] इति 
रो नुक्‌ }  रामश्चासौ भद्रश्च रामभद्रः । | 
हनूमानपि मारुतौ । 
हमुः अस्त्यस्य हनूमान्‌ । “धच्युपसगेस्य वहुलम्‌" [२।२।८६] इति 
वहुख्वचनात्‌ दीः । इन्द्रन्याकरणे त॒ “क्वचिन्मतौ दीर्धः? [ ] इत्यनेन ` 
सत्रेण दीर्षः । “हनू; इति दीरथकारान्तोऽयम्‌! इति अन्ये । मारुतस्य अपत्यम्‌ 
मारुतिः । “अत ` इस्‌" [६।१।३१] इति इन्‌ । तत्र । ॥ 
वारौ सुग्रीवाग्रनोऽपि | 
वाटयतीति वाछिः ।: “स्वरेम्य इः [ उ. & ०६ | इति इः । तत्र सुप्रीषस्य 
, भअग्रनः सुप्रीवाप्रनः । । 
पाथं वीभत्छुरित्यपि ।॥६०॥ 
परथायाः--करुन्व्या अपत्यम्‌ पाथः अलुनः, तत्र बीभत्सते वीभत्सुः । “सन्‌- 
भिक्षाऽऽ्ंसेरः'' [५।२।३३] इति. उः ॥& ०॥ ` 
सातवाहनवत्‌ साख्वाहनोऽपि प्रकीत्तितः। । 
सातम्‌-दत्तम्‌ सुखम्‌ वाहनम्‌ अस्य सातवाहनः । साछ्स्य-देवदारु्रमस्य 
वाहनम्‌ सस्य साख्बाहनः ।. सालम्‌-ल्व्मीदीप्तम्‌ वाहनम्‌ सस्येति वा । वदर्थ 
` प्राग्वद्‌ भवसेयः.। प्रकरीर्तितः कथितः बुधैरिति मम्यते | . . . : 
परिच्छदे परिजनः परिवहणमिस्यपि ॥६१॥ 
, परितश्छायतेऽनेन परिच्छदः । “ुन्नाम्नि ०” [५।३।१३.०] इति घे, ““एको- 
पसर्मस्य ०" [४।२।३४] इति हस्वः ।. परिवारः. तत्रः परितो जन्यतेऽनेन परिजनः. । . 
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` प्रिवर्हते-वर्ूयते . परिवर्द॑तिः प्राधान्यम्‌ सज्यते रिस्यते वाऽनेन परिवहणम्‌ । 
` .^करणाऽऽधरेः, [५।३।१२९] इति अनट्‌ । परिधायोऽपि ` ॥६१॥ 

मन्नी बुद्धिसहायोऽपि .. | | | 
मन्त्रः कतैन्यावधारणम्‌ अस्त्यस्य मन्त्र । वुद्रयाः सहायः-संखा बुद्विसहायः। 
“मन्त्रिण गुप्तभाषणे, ““पदिपटिपचिस्थछि०) [उ. ६०७ | इति ट! प्रत्यये 
मन्त्रयति सन्ति इत्यपि । ५ | 
| वे्री वे्रधरोऽपि च । 
वत्रम्‌-वेत्रदण्डः अस्त्यस्य वेत्री | वेत्रम्‌ धरतीति वेत्रधरः। 
देमाध्यक्षे दैरिकोऽपि । 
हेम्नः स्वर्णस्य अध्यक्षः हेमाप्य्चः । तत्र हिरण्ये. नियुक्तो दैरिकः, इति 
नेरुक्ताः । "तत्र नियुक्ते? [ & 1 1 ७9. ] इति इकण्‌ः । ˆ 
| टङ्कपतिस्त॒ नेष्किके ॥ ६२ ॥ 
रङ्कानाम्‌-दीनारादीनाम्‌ पतिः टङ्कपतिः । निष्के-दीनारादौ नियुक्तो नैष्किकः। 
“तत्रं नियुक्ते" [ & । ४ । ७४ | इति हकण्‌ ।॥ ६२ ॥ 
शुद्धान्ताध्यक्ष आन्तर्वैरिमिकान्तः पुरिकावपि 1 
| श॒द्धान्ते-अन्तःपुरे अध्यक्षः श्ुद्धान्ताव्यक्षः । अन्तर्वेदमनि नियुक्तः आन्तर्व 
दिमिकः । अन्तःपुरे नियुक्तः आन्तःपुरिकः । उभयत्र “तन्न नियुक्तं” [ €! ४।७४ | 
इति इकण्‌ ` । | 
सहाय-साप्तपदीनौ सख्यौ । # । 
सह अयते चरति सहायः! सक्तमिः पदेः अवाप्यते साप्तपदीनः । “'समासंमीन ०? 
, [ज १। १०५. ] इति ईननि साधुः । सनोति सनति वा सखा-मित्रम्‌, तत्र । 
(सनेडखिः)" [ उ. ६२५ ] इति उखिः ! नन्तोऽपि । 
| | भखहदप्यरौ ॥ ६३.॥ 

` ` न सुहत्‌-मित्रम्‌ असहत्‌ । नास्ति रोभमनम्‌ हदयम्‌. अस्य वा 1 इयतिं अरिः । 
““स्वरेम्य इः! [उ..६ ०& ] इति इः । तत्र दुर्भिदः, भ्रातृव्यः, निगृहीतासिः, आत 
तायीच। ६३॥ 

नये नीतिरपि | ८ 

नयनम्‌ नयः । जदं । नयति शोभाम्‌ वा | ५ अच्‌ ! [ ५।१। ९: ] इति 
` अच्‌ । तत्र । नीयते नयनम्‌ वा नीतिः 1 “स्त्रियां क्तिः" [ ५।३। ९१ ] इति क्तिः। ` 
„ १, जञ रतौ-.वद्ते परिवहति इति पराठो. नोपलभ्यते । २. जे खवर 1 | 


ष ` ~ ओश्रीवद्छभयणिविनि्िता 


८ ५ स्कन्धायारेऽपि. शिविरो मतः । 
चतुरद्धसेन्यस्य . प्रधानभूतत्वात्‌ राजा स्कन्धस्तम्‌ आवृणोति स्कन्धावारः, तत्र 1 
कर्मणः अण्‌ ! “शव गतौ” ता्यादिः । वति चतुरद्चमेन्यम्‌ इति रिविरः । 
““टावशरोरिन्चातः' [ उ..४१३. ] इति इरः, धातोः अक्रारस्य ` च इकारादेशः । 
जयन्त्यपि षेजयन्त्यां पटाक्राऽपि प्रकी त्तिता.\॥ ६४ ॥ 
जयति जयन्ती । “त॒जीभूवदि °” [ उ. २२१ ] इति अन्तः । विजयन्तस्य 
हयम्‌ वैजयन्ती । ' "तस्येदम्‌? [६।३।१६ ० ] इति अण्‌ । “भणनेये °” [२।४।२०| .. 
इति डीः । तस्याम्‌ । ““पट गतौ पटति पटाका । “शल्विलिपतिदृतिनमिपटि ०” 
[उ. ३४ ] इति आकः । प्रकीर्तिता-कथिता । धूकरा; ध्वाजिः च ॥६५}) 
` ध्वजः पताकादण्डोऽपि। | - 
ध्वजतिं धूयते ध्वजः । पताकायाः दण्डः पताकादण्डः तन्नाम । 
सम्पा याप्ययानवत्‌ । 
(“चमृदछम्‌जमूञ्चमूनिम्‌ अदने श्चमति अत्ति इव ऋ्म्पानम्‌ । 'सुसुचान- 
` युयुधान ०” [ उ. २७८ ] इति आने निपास्यते । याप्यस्य अशक्तस्य यानम्‌-युग्या- ४ 
ल्यम्‌ याप्ययानम्‌ । यथा '्वाप्ययानशब्दः रिविकरावाची तथाऽयमपीति गौडः । 
सादी सव्येष्ठोऽपि द्रते । | ५ 
““षदृटटः - विरारणगत्यवसादनेषु" सीदतीति ` सादी} ग्रहादित्वाद्‌ ` णिन्‌ । 
सादिः अपि । सन्ये तिष्टतीति सव्येष्ठः । ““स्थापास्नात्रः कः” [ ५।१।१४२ ] इति 
। भीरुष्ठानादिव्वात्‌ षत्वम्‌, सप्तम्यद्प्‌ च । - सुनोति - सूतः | ““सुसितनि ०? [ उ 
२०३ †] इति तो द्रौषेत्वं च । युवतीति वा । ` तत्र ध । 
कवचितोऽपि वर्मिते ॥ ६५ ॥~ 
कवचम्‌ जातम्‌ अस्य कवचितः । ` वमे. ; जातिम्‌ -अस्यः वर्मितः. | उभयत्र 
तारकादित्वाष्‌ इतः, तत्र ॥६५॥ 4 
कवचे दंशनं सर्च तमुत्राणमपि स्पृतम्‌ । 2 
“कुङ्‌ शब्दे? कवते कवचम्‌ । पुंक्टीवचिद्धः.। ““कल्यविमदिमिणिक्रुकणिकरि- 
कृम्योऽचः” [उ, ११४] इति अचः । दद्यते-तध्यते -देहे दंशनम्‌ 1 “अनर्‌” 
| ५।३।१२४ | इति अनद्‌ । त्वचम्‌ त्रायते त्वकम्‌ ।. “क्वचित्‌!१:[ ५।१।१७१| 
इति. डः. 1. तनोः-ररीरस्य त्राणम्‌--रक्षणम्‌ तनुत्राणम्‌ । स्मृत म्‌-उक्तम्‌ 1: भरितम्‌ 
` इ्यपि । ` :. ५ 
अधियाङ्ग, धियाङ्गं चाधिकाङ्गवदुदाहतम्‌ . ॥ ६६;॥ 


हेमनाममालाक्विरोज्छदीपिका ` ४१. 


अधिकम्‌ जद्धात्‌ अघियाज्गम्‌ । निरुक्तिवशात्‌ कस्य यकारादेशः .1 यदाह्‌ 
र युनिः- “जधियाङ्ग सासनम्‌"! । [ 1 इति ¦ शित्‌ धरणे". धियति देहम्‌ धिया- 
ज्ञम्‌ । ‹'्तितमितपकृरुल्वादेरबनः" [ उ. ९८ ] इति अद्धः, वाहुकाद्‌ दौषैतम्‌ 
च | यदाह्‌ . ह्रः @ दुगः) | 
` तस्य सारसं जञेयं धियादधं' च निबन्धनम्‌" 1 [ इति । अधिकम्‌ अङ्गात्‌ 
.. अधिकाङ्गम्‌ ! यत्‌ सकञ्चुकैटेदि धार्यते तन्नामानि । वदर्थः पूर्ववद्‌ अवसेयः ॥६६॥ 
शिरस्कं खोलमप्याहुः । 
रिरसो मस्तकस्य प्रतिकृतिः शिरस्कम्‌ । “खोर खोटने" खोट्यते' बाणादि 
 प्रतिहन्यतेऽनेन खोकस्‌ । सल्‌ | । 
स्यान्निषङ्ग्यपि तूणिनि । 
५ . निषद्नोऽस्त्यस्य निषद्गी.। तृणम्‌ अस्त्यस्य तृणी, धनुधरः तत्र । ` 
चापे धनूधनुश्रासनान्यपि विदुवधाः ॥ ६७ ॥ 


चपस्य वेणोविंकारः चापः, तत्र । ^विकरे! . [ ६।२।३० ] इत्ति अम्‌ | 
` धन्यते-अर्यैते धनति . रब्दायत्ते ज्याघातेन वा धनूः । “कृषिचमितनिधनि ०५ [उ 
८२९] इति ऊः प्रत्ययः! खीलिद्धः । ““मृमृततसरितनिधनि [उ. ७२६ ] इति उः! 
प्रत्यये ` धनुः. उकारान्तः । पुंक्छीवरिङ्गः । शरस्यासनम्‌ रारासनम्‌ । विदुर्जानन्ति 
वुघधाः-पण्डिताः । कारकम्‌ , काल्ष्रष्ठम्‌ , अवसम्‌ , कंमरम्‌ च ॥ € ७ ॥ 
 फरकस्फरकौ खेटे | 
 -फरति ` विरीथेतेः फलम्‌ । स्वार्थिके के फलकम्‌ । रल्योरेक्ये फरकम्‌ 
` : पुंलीवः । स्फरति चरति स्फरकः । कुटादिः मयमिः्येकै । तत्पाटवलास्च णके 
. -ृद्धयभावः । खेदयति उत्त्रासयति खेटम्‌. । पुक्छीवः | तत्र विविक्त 
वसुनन्दको अपि । 
क्षुरिका इरिका इरी । 
, . .". क्षुरति-विखनति क्षुरिका .। णके -माप्‌....छुरति-छिनत्ति दुरिका. । “अब्‌” 
` ` [ ५१४९] इति `मचि, छुरी । 
| ईल्यां तरबाछिकाऽपि . ` 
` - १. र. पती. तत्रः नास्ति" 
द | 
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ईल्यतेस्तूयते ईखी, एकधारोऽसिः, तरुष्काुधम्‌ । तत्र' । तरस्य~-वरस्य 
वाढ; रवाः; अल्पः तरवारस्तरवाछिका । न्युन्जः,. . खड्गः ।.. कडतलम्‌ इति 
व्याडिः व: सः;च देश्याम्‌ अपि । ् 
परिः पटिः समौ ॥६<॥ ` 
^ परिहन्यते अनेन परिघः, रोहवद्धो रगुडः । ““परेषैः,). [५।३।४०] इति अलि 
(घ भादेक्ाः1““परेधाद्धयोगे" [ २।३।१०३ ] इत्यनेन रेफस्य छत्वे पठिः ॥६८॥. 
ऊजेरव्युभस्वान्‌ | 
,/7५}: ऊगू . वर्मस्त्यस्य ऊउजस्वी । “ ऊर्जो विनूवरावश्चान्तः [ ७।२।५१ | 
इति विन्‌ प्रत्ययः, जस्‌ च सन्तः) ऊजो बलम्‌ जस्त्यस्य उभस्वान्‌ । “'तदस्या- ` 
स्तयसमिनू-इति मतुः” [७।२।१] इत्यनेन उऊर्जयतेरसप्रत्ययान्तस्य मतुः प्रत्ययः । ` 
मतौ ऊर्वान्‌ अपि । उर्नातिरायान्वितः । 
 मगधो महो वोधकरोऽर्थिकः । 
मगधः कण्ड्वादौ । मगध्यति याचते मगधः । अच्‌ । व॑ंदोदीरणेन यो ` 
“शमिमेनिम्यां खः” [उ. ८४ | इति खः । वोधम्‌-प्रवोधम्‌ करोति मङ्गल्पाटेरिति ¦ 
वौधकरः । अर्थ्येव अर्थिकः । स्वार्थिकः कः । अर्थो विवतेऽस्य वा. । “अतो- ` 
ञनेकैरवरात्‌' [ ७।२।६ ] इति इक | 
सौखशायनिकः सौखक्षस्यिकः सोखखुप्तिकः ॥६९॥ 
सुखम्‌ च तत्‌ शयनं च सुखयनम्‌ , सुखरायनम्‌ प्रच्छति सौखशायनिकः । 
:“सुरनातादिम्यः ` पृच्छति” [ ६।४।४२ ] इतिः इकण्‌ । -जनुशषतिकादिपाठात्‌ 
ऊमयपददृद्धिः । सुखशप्याम्‌ प्रच्छति सौखरच्यिकः । सुखम्‌ सुप्तम्‌ प्रच्छति सोख- 
सुंपिकः.1 उभयत्र “सुस्नातादिभ्यः - प्रच्छति" [ ६।४।४२ ] इति .इकण्‌ । वैता- 
लछिकनामानि ॥६ ९ । - 
रणे संस्फेटंसम्फेटौ | 
। न ˆ` रणन्ति चं्व्दयन्ते दुन्टुभंयोऽतरे रणम्‌ः। पुंक्टीरवः “धपुन्नाम्नि °"? ` [.५।२। 
१३० ] इति वाहुखकराद्‌ घः} तत्र । “फट स्फिरण्‌ हितायाम्‌ संर्फेटयति' कातर- .. | 
हृदयानि  संस्फर्दैः । ध पुनाम्नि०” [ ५।२। १३८६] इतिः [£ स्फेटोऽपि । 
` १-जे. प्रतौ (त्रः नास्ति! २. प्रा. अतौ (अनेन ; नस्ति: २. स्फोरयति 1 
४. जे, संस्फोटः 1 ४ . £ 


र 


, सम्फेट इति. भरतः । प्रषोदरादिलात्‌ . सांघुः । णके फटकोऽपि। -सहुरिं 
` . दन्त्यादिरयम्‌ › हान्त्रम्‌ , -असुरिः, घासिः, गुवेरम्‌, चुम तल्पम्‌ च॑ ।'“ । 
| वे द्रमिणमुक्‌। तथाः 
वर्ति अनेन बलम्‌ । पुक्छीवः । “वर्षादयः क्छीवे' | ५।३।२९] इति 
,अल्' । तत्र । "द्र गतौ" द्रवति द्रविणम्‌ । 'द्हवृहिदक्षिन्यंः'इणः^[३.१९४] . 
इति इणः । “ऊनण्‌ बलप्राणनयोः' उभयतीति उरक = “दिद [५ : 
८३] इति क्विप्‌ । “रात्‌ सः" [ २।१।९० ] ` इति नियमीद॑त्र.संयोगन्तोषों 

नास्ति । -परीरम्‌ , ऋजीकम्‌ , माहिनम्‌, ताविषम्‌ , तविष, धः च] 
, ` अवस्कन्दौऽपि .धाट्यां स्यात्‌ ` [2 ` 
. ` “स्कन्दं . गतिशोषणयोः अवस्कन्दनम्‌ भवसन्द; | अद्ध ॥ अत्रस्कन्दनित 


अत्रे वा । अच्‌ । धावन्तोऽरन्ति अस्यां धाटिः } पए्रषोदरादिव्वात्‌ साधुः । ङ्याम्‌ 
धारी, तस्याम्‌ । । 


{7 :9 1 


| न च परायन ॥७०॥ 
नर्यते ननम्‌ । "जनद्‌" [ ५।३।१२४ ¶. इत्यनट्‌ ।''प॑छय्यते ' पेडौः 
यनम्‌ , तत्र । “उपसगेस्याऽ्यौ' [ २।३।१०० ] ˆ इत्यनेन उपंसंगेसेम्बन्धिनो 
. रेफस्य छत्वम्‌ 1७०}. ` | ! (लः हाः 
चारकोऽपि भवेद्‌ गप्तौ रनगति 
चरन्ति ` अनेन चारः । स्वाथिके के, चारकः]; गुप्यते ररष्यतेऽस्यां पुमान्‌ 
 . गुप्तिः । “नजियां वतिः" [ ५।३।९१ | इति क्तिः । तस्याम्‌ । 
तापसे.तु त॒प॒स्व्यपि । 
तपः रीम्‌ अस्य तापसः । “ङ्स्थाच्छत्राऽदेः ०” ` [ &।४।६८ | इति 
अस्‌ । तपोऽस्यास्तीति वा । ज्योस्स्नादिताद्‌ अपू | तपो विद्यतेऽस्य ^` तपस्वी |. 
` “असतपोमायामेधाजो विन” [ ७।२।४८ †{ ` इतिं विच्‌ ।' (1: 
विप्रे ब्रह्माऽपि च ‰; द यः 
| विवि प्राति-पूरयति विप्रः । “क्वचित्‌ [५। ९।१७ १]. इति~डः । विदोषेण 
पातीति वा । “खुरक्ुर ०!” [ उ.३९.६] इतिं रे निपात्यते । तत्र । इंहते ब्रह्मा । ` 
अभेदोपचारात्‌ “हे नोऽच्च [ उ.९१३] इति मन्‌, नकारस्य ः:चाऽकार्‌ः:। 
न | आग्नीध्राऽऽग्नीध्रयपि ए 
“जिइन्येपि दीप्तौ” ग्निम्‌ इन्द्रे अम्रीध्‌ क्विप्‌, “नो व्यञ्जनस्य ०?” [४।२।४५] ` 
इति नुक्‌ । अघ्रीषः | ऋष्विग्विरोषस्य इयं आग्नीध्र । गृहेऽग्नीधो - रम्‌ धश्च 
१, जे. शस्पणू । ६. जे. (्न' नास्ति । 


९४. श्रीधीवहछभगणिविनिर्मिता 


[६।३।१७४] इति रण्‌ प्रत्ययः । अन्तस्य. तृतीयवाधनाश्च धदेशश्च ] .जाम्तीघ्रा . ` 
एव॒ आग्नीधी : प्रज्ञादित्वात्‌ सार्थे अण्‌ इति अण्‌ । “अण्ञेग्र °” -[२।४।२०] ` 
इति डीः । अग्नीन्धननाम्नी । १ 
वृषी बृसी ।॥७१॥ 
वृबन्तः सीदन्ति अस्यां दृषी, तपस्िनामासनविरोषः । प्रषोदरादित्वात्‌ ` 
साधुः । गौरादित्वाद्‌ डोः । ब्रुवन्तः सीदन्ति अस्यां दसी । प्रषोदरादित्वात्‌ गौरादि- ` 
वाद्‌ डीः, बाहुलकाद्‌ षत्वामावः ¡ ताङब्योपान्त्योप्ययम्‌ इति एकै ॥७१॥. ` 
शसने शमनं च | 
“शस्‌ हिसायाम्‌" शस्यते शासनम्‌ । “अनट्‌” [५।९।१२४] इति अनट्‌ । 
शम्यते रामनम्‌ । अनद्‌ | यज्ञविषयिर्हिसानाम । 
- अथ द्पधिषास्यं पृषातके । 
दधिभिः स्यति दधिषाय्यम्‌ । दी्यतेः दीषु इत्यादे दीधीषाय्यमू अपि । 
उमावपि “दधिषाय्य-दीधीषाय्यौ” [उ. २७४] .इति आय्य प्रत्ययान्तौ निपात्येते । 
पृषद्धिः दधिविन्दुभिः अद्भयते. प्रषातकः । दधिसंयुक्तमाञ्यम्‌ , तत्र । प्रषोदरा- . ` 
दित्वात्‌ साधुः । | 
अभिनिहो्रिण्यग्न्याहितोऽपि 
अग्निहोत्रम्‌ अस्यास्ति अग्निहोत्री, तत्र । अग्नौ आहितः अग्न्याहितः । 
उपवासे समाथिमौ ।।७२॥ .. 
उपवस्मौपवस्तम्‌ | 
उपवसनम्‌ उपवासः, तत्र | उपवसति यत्र उपवखम्‌ । “"हुयामा ०” [३.४५ १] 
हति तरः । क्छीवे माला । पुंस्यपि अरुणः । “वसूच्‌ स्तम्भे” उपवस्यते अनेन 
उपवस्तः, “क्त प्रत्ययः । तस्येदम्‌ ओपवस्तम्‌ । ““तस्येदम्‌”' [६।६।१६ ०] इतिं 
अणू । उपवसथरोऽपि । इमौ उपवस्तरौपवस्तरब्दौ समौ-तुल्यौ । 
उपवीते प्रचक्षते । 
व्रह्मस्ूत्र पवि च, 2 
उपवीयते-प्रत्रियते स्म उपवीतम्‌, पुंक्छीव्रिह्नः, तत्र । ब्रह्मणः सूत्रं ब्रह्मसूत्रम्‌ । 
पूयते पुनाति वा पवित्रम्‌ ““वन्धिव्रहि०" [उ. ४५९] इत्यादिना इत्रः प्रत्ययः । 
` बाल्मीकौ ढाविमावपि ।७३॥ . ` 


हेमनाममाकारिलोज्छदीपिका ` : ` ५५ 
मेत्ावरण्यादिकवी . | | 
` वृ्मीकस्य अपत्यं वाल्मीकिः । बाहयादिष्वाद्‌ .इल्‌ । तत्र ! मित्रावरूणयोरपत्यं . . 
` मैत्रावरुणिः । ऋषिससुदायस्यानृषिताद्‌ इन्‌ । आदौ कविः आदिकविः । इमौ , 
दौ-मत्रावरण्यादिकविरब्दौ । 
| पशुःरामोऽपि भागेवे । 
पञ्ना-कुटरेण रमते परञयुरामः । “वा उ्वहादि ०” [५।१1६२ | इति णः। ` ` 


४ परञ्यरामोऽपि । भगोरपत्यं भागेवः । “ऋषिव्ृष्णि ° [६।१।६१] इति अण्‌ । 
तत्र . ` ~ ५ क 
योगीशो याज्ञवर्क्यः | 
योगिनामीशः योगीशः । यज्ञवल्कस्य अपत्यं याज्ञवल्क्यः । गगादित्वाद्‌ 
ध 7 2 त 

1 5: `  दाक्षीपुत्रोऽपि पाणिनौ ॥७४॥ 
दाक्षयाः पुत्रो दाक्षीपुत्रः । पाणिनस्यापतत्य पाणिनिः । “अत इञ्‌" [६।१।२१] 
' इति इञ्‌ । तत्र ॥७४॥ । 
सफोटायनः स्फौटायनः 


स्फोम्‌-शब्दस्फोरम्‌ अयते ` स्फोटायनः ` स्फोटादिवात्‌ । सुटस्य 

सपत्यं स्फरौटायनः । “मच्रादेः". [६। १।४९| इति भायनज्‌ । 
| | करात्यो बर्वौ तथा । 
 कतस्यापत्यं काव्यः । कात्यः पिताऽस्त्यस्य कात्यः । मभरादित्वाद्‌ मः । 

अमेदोपचारात्‌ 1 वरा ` रुचिः अस्य वररुचिः, तत्र | 

कारेणवः पाठकाप्ये 

करेणोः-करिण्या अपत्यं कारेणवः । “ङसोऽपव्ये [६।१।२८]. इति 
अण्‌. 1 पाच्कैः-हस्तिचिक्रिःसकेः आप्यते-~आप्तत्वेन प्राप्यते पार्कांप्यः, तत्र | 
““ऋवण-उयन्ननाद्‌ च्यण्‌ः [५1 १।१७] इत्ति ष्यण्‌ । 


| चाणक्यथणकात्मजे ॥७५॥ 
चणकस्य ` ऋषेरपत्य॑ चाणक्यः । “गगदिर्यज्‌" [६।१।४२] इति यन्न 1. ` 
` चणकस्य ऋषेः आर्मजः चणकात्मजः, तत्र ॥७५॥ 


वैशेषिके कणादोऽपि 





४६ श्रीश्चीवह्ठमगणिविनि्िता 


निवयद्रभ्यबृत्तयोऽन्त्या विशेषास्ते प्रयोजनमस्य वैरोषिकम्‌ शाखम्‌ त्रेचयधीति ` 
वा वेरोषिक्रः) तत्र | कणान्‌ अत्ति कणादः “कर्मणोऽण्‌” [५।१।७२] इति अग्‌ । ` 
कणान्‌ आदत्ते वा । (क्वचित्‌" [५।१।१७१] इति डः । ४ 
नोऽनेकान्ता्यपि । 
जिनो देवताऽस्य जनः । अनेकान्तम्‌स्याद्रादम्‌ वदतीति अनेकान्तवाद । 
ग्रहादित्वाद्‌ णिन्‌ । 
चाकि खोकायितिकः | 
“ध्ववै गत्तौ” चर्वति सलमान चार्वाकः । “मवाकर्यामाक ०” ` [उ. ३७] 
इति आके निपात्यते । छोकेषु आयतं छोकायतम्‌, वृहस्पतिप्रणीतं शाल्लम्‌ त्रे च्यधीते 
वा टौकायितिकः । '्याज्ञिकरौत्थिक्रलोकायितिकम्‌" [६।२।१२२] -इति ईकण 
प्रत्यये निपात्यते, निपातनाच्च यकाराकारस्य इकारः । | 
कृषिः प्रसृतमित्यपि ।॥७8॥ 
कर्षणम्‌ कृषिः । ““नाम्युपान्तयकृगृ ०” [उ. ६०९] इति किद्‌ इः 1 “सृ गतौ" 
प्रजनियते प्रसृतम्‌ । कर्षणनाम्नी ॥७६॥ 
न्यासापेणे परिदानम्‌ 
न्यासस्य-निक्षेषस्य अर्पणम्‌-नि क्षेप्र प्रतीपम्‌ दानम्‌ न्यासापैणम्‌ , तत्र । 
परिवत्ताद्‌ दानम्‌ परिदानम्‌ › प्रतीदानम्‌ अपि । स्मरते तवस्य भेदोऽस्ति । 
(वासनस्थमनाख्याय हस्ते' न्यस्य यदर्पितं | 
द्रव्यं तदुषनिधिन्यासः प्रकाश्य स्थापितं तु यत्‌ ॥ 
निक्षेपः शिल्पहस्ते तु भाण्डं संस्कतुमर्पितम्‌ ।'” इति । | 
तत्रैवं व्यास्या -न्यासः-प्रकाद्य यत्‌ स्थापितं तद्‌ द्रव्यम्‌, तस्य अर्षणम्‌ 
न्यासापैणम्‌, तत्र । । 
वणिक्‌ प्रापणिकाः स्मृतः; । .. 
पणायति व्यवहरते बणिक्‌ । ““शपणिभ्यामिज्‌ सुखणौ च" उ. ८७५ | इति 
इज्‌ प्रत्ययः, -पणेश्च वण्‌ इत्यादेशः । प्रापणायति प्रापणिकः । शप्राडः पणिपनिक- 
` षिभ्यः [उ. ४२] इत्यनेन श्राडः' इत्यस्माद्‌ उपसगे समुदायात्‌ परस्य “णि 
ग्यवहारस्तुत्यो "इत्यस्य इकः प्रव्ययः । प्रपूर्वात्‌ पणेरपि इच्छन्ति अन्ये । तन्मते 
प्रपणिकोऽपि । मापणिका, पिका, पदिका, पतिका, अपि । एते सर्वेऽपि “आड 
पणिपनिपदिपतिम्यः” [उ. ३९] इत्यनेन इक प्रत्यये साधवः 1 
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क्षे च नियुतम्‌ | 
दशचाश्युतानि रक्षम्‌ “विस॒त्यादयः, [६।४।१७३ | इत्यनेन ` रक्षम्‌ इति 
निपाव्यते | छ्श्यते अनेन वा रक्षम्‌ । खीक्टीवलिद्नः । पष्ठम्‌ अङ्कस्थानम्‌ } तत्र । . 
. यदाह- । 
न ` पकं `दश रातमस्मात्सहल्रमयुतं ततः परं रक्षम्‌ । 
प्रयुतं कोटिमथावुदमन्जं खर्वं निखर्व च ॥ 
तस्मान्महासरोन राङ्क सरितांपतिः ततस्त्वन्त्यम्‌ 1 
` मध्यं परार्भमाहूर्यथोत्तरं दशगुणं तज्ज्ञाः ॥ 
` इति । द अयुतानि मानम्‌ एषामस्य वा नियुतम्‌ । ““विरत्यादयः' [६।४।१७२ | 
 . इत्यनेन नियुतम्‌ निपात्यते । प्रयुतम्‌ पिं । 
[वि पोते स्मृतं प्रबदणं बुधैः ॥७७॥ 
पूयते अनेन पोतः ““दम्यमि ०> [उ. २००] इति तेः | तत्र स्पृतम्‌ उक्तम्‌ । 
 म्रोहचतेऽनेन प्रवहणम्‌ । “करणाधारे' [५।३।१२९] इति अनर्‌ ॥७७॥ 
`  कर्णोऽप्यरित्रे दुस्य 
कीर्यते जनेन नौः करणैः । “'इणु्विंशा ०? [उ. १८२] इति णः । यत्ति मनेन 
नौः अस्त्रम्‌, तत्र। “धूसुनि ० [५।२।८७] इतिं दनः । दुर्गस्य इति दुर्म सिंहमते 
आह च-'“कणैः श्रोत्रमरत्रं च" | [ 1 इति। 
४ गवेश्वरोऽपि गोमति । 
` गवामीश्चरो गवेश्वरः. 1 “स्वरे वाऽनक्षे” [१।२।२९] इत्यनेन गोशब्दस्य 
` ओकारस्य ` पदान्ते वर्तेमानस्य स्वरे परे सति अव इत्यादेशौ वा भवति । पक्षे 


`. गवीश्वरः । गावः सन्ति.जस्य गोमान्‌ । ^तदेस्यास्त्यस्मिन्तिति मतुः [७।२।१] इति 
` मतुः | तत्र । 


` कैक कषे्रनीवोऽपि ` ` ॑ 
कषेति भुवम्‌ कैकः ` णकः, तत्र । क्षत्रेण जीवति कषत्रनोवः, क्ेत्राजीवोऽपि । 


कोटीको छोष्टमेदनः ॥७८॥ 
कोटीभिः-कोणैः स्यति-खण्डयति कोटीशः । ““क्वचित्‌” [५।१।१७१] इति 


डः । अन्ततार्व्यः | लोष्ट्‌ भिनत्ति रोष्टमेदनः । “नन्वादिम्योऽनःः) [५।१।५ २] । 
इति ¡जनः! ॥५८॥ ए. £ 
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मा््ीकमपि मघे | 


मृदटीकाया विकारो माद्रक्रम्‌ | “विकार” [६।२।३ ०] इति अण्‌ । मदस्य ४ 
करणं मवम्‌ । “मतमदस्य करणे” [६।१।१४] इति यः । तत्र । मदयित्तुः 
द्रावः च । | 

अनुतर्पोऽपि चके स्प्ृतः। ` 
अनु तृप्यति अनेन अनुतथैः । घञ्‌ । चपन्ति पिवन्ति जनेन चपक्रः । दुकु- 
नुमरसृ० [उ. २७] दति मकरः । तत्र । भमरस्तु-बनुतर्षशब्दं वुरापरििषणपर्या- ` 
यमाह । र १, ५ 
कुविन्दे तन्तुवायोऽपि . | 

कँ विन्दति कुविन्दः । “निगवादेर्नाम्नि” [५।१।६.१] इति. शः । कुत्सिता 
विन्दवः-जल्कणा अस्येति वा . कुविन्दः, प्रपोदरादिव्वाद्‌ वकारस्य वकारः । 
तत्र । तन्तुम्‌-तन्त्ातानम्‌ वयति तन्तुवायः । ` “कर्मणोऽण., [५।१।७२] | 


दति अण्‌ । 
वेमा वेमोऽपि कीत्येते ।७९॥ 


^वेग्‌ तन्तुसन्ताने? वयन्ति अनेन वेमा, वानदण्डः' | पुंक्डीवटिङ्गः | 
““सात्मन्नासन्वेमन्‌ ०” [उ, ९१६] इति मन्‌ प्रत्यये निपात्यते । ““स्कमग्रीप ० ` 
[उ. ३४६] इति मे निपातनात्‌ वेमः । कीत्यैते--निगयते बुधैरिति गम्यम्‌ ॥७९॥ 
रजको धावकोऽप्युक्तः 
‹“रद्ली . रागे” रजति रजकः । “ध्रत्‌खन्‌र्लः ०”. [५।१।६ ५ | इति अकटर्‌ । 
“(उकद्रधिनोश्च ०*' [४।२।५०] इति नषछछोपः । “धावृूग्‌ गतिछद्धयोः'” धावति 
वस्त्राणि धावकः . । “नाम्नि पुत्ति च [५।३।१२१| इति णकः । 
| | ` ` प्ादना्णं च पाटुका। 
पादौ त्रायते अनेन पादत्राणम्‌ । “करणाऽऽधार" [५।३।१२९] इति अन्‌ । 
पादृरव पाठका ““ख्यादीदूतः के". [२।४।१०४.] इति हृस्व 


तैखिकस्तिखन्तुदोऽपि 
तटम्‌ अस्त्यस्य तटी । स्वार्थिके के, तेटिकः । तैलम्‌ विचतेऽस्य वा तेलिकः । 


 “'जतोऽनेकस्वरात्‌ [७।२।६ ] इति इकः ।. तिम. तदति तिखन्तुदः 1. ““वहुवि्व- 


इसतिटखात्‌ तुदः [५।१।१२ ४] इति खद प्रत्ययः । ` 
रथकारोऽपि वधेकिः ॥८०॥ 


१. ध्रा. "बानद्ण्डः' नारित । ` ` 


| हमनाममालरशषरोञ्छदोपिका ः ४९ 


~ ` रथम्‌ करोति रथकारः । “कर्मणोऽण्‌ [५।१।७२] इति ` मण्‌ । वधेयति~ 
` च्छिनत्ति काष्ठानीति वेधक्रिः । "वर्धेरकिंः! [उ.६२४] इति _सकरिः ॥८०॥ 
चित्रकरो ल्खिकश्च 
चित्रम्‌ करोति चित्रकरः । ““संस्याऽदर्दिवा ० [५।१।१०२] इति ट 
प्रत्ययः. । छिखिति चित्राणि छ्िखकः । ` धरुधृन्दिरुचितिचिपुलि०'' [३.२९] इति 
किद्‌ अकः 1 ` 
| छेप्यदरटेपकोऽपि च । 
ठेप्यम्‌ करोति छेप्यकृत्‌ । ““ङिरपीत्‌ उपदेहे?" लिम्पति टेपकः । “नाम्नि पुति 
च [५।२।१२१] इति णकः । 
 इत्हटे विनोदोऽपि 


कुत्सितम्‌ तोहति कुतृहटः । ““सुरोरर०?* [३.४७४] इति भरे निपात्यते। 
विनोदनम्‌ विनोदः । घञन्तः 
सौनिकः खटटिकोऽपि च ॥८१॥ 
सूना प्रयोजनमस्य सौनिकः । "“श्रयोजनम्‌'” [६।४।११७] इति इकण्‌ । 
“सखद संवरणे, खध्यति सष्टिकः ।! ““कुरिकडदिकमक्षिका ०” [उ. ४५] इति इके 
साधुः 1 खद्टोऽस्त्यस्य वा । “अतोऽनेकस्वरात्‌ [७।२।६ इति इकः ॥८१॥ 
कूटयन्त्रे पाशयन्नम्‌ 
कूटेन- छेन यन्त्यतेऽनेन कृूटयन्त्रम्‌ , तत्र । पाशहेन~-बन्धनग्रन्थिना यन्त्र्यते 
अनेन पारायन्त्रम्‌ । 
समौ वाण्डारपुक्कसौ । 
चण्डते चण्डाः । “चकृम <” [उ.४७५] इति - माङः | चण्डमाम्‌ मृषा ` 
अस्येति वा 1 यद्‌ व्याडिः 
“चण्डमालं मृषा यस्येत्यथेः शन्दवतां मतः” । [ ] इति । 
चण्डाल एव चाण्डालः 1 प्रज्ञायणू । पुत्‌-कुत्सितम्‌ कसति-याति पुक्सः। 
प्रषोदरादित्वात्‌ दन्त्यान्तः । (“चक चुकण्‌ व्यथने" जुकयति चुकस इत्येके, ` 
““फनस ०"? [उ.५७३] इति असे निपात्यते । दि तीयव्गा्क्षरादिरयम्‌ । पचो डोम्ब 
पुकसो यृतप इति अवान्तरभेदोऽत्र नाऽऽश्रितः । | | 
इस्थं तृतीयकाण्डस्य रिरोञ्छोऽय. समर्थितः ॥८२॥ 


, ॐ 
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इत्थम्‌-अमुना प्रकारेण त्रयाणाम्‌. संख्यापूरणस्तृतीयः ` स चासौ काण्डशच 
तृतीयकाण्डस्तस्य तृतीयकाण्डस्य॒श्रीहैमनाममाङामत्यैकाण्डस्थै सयम्‌ :उक्तत्वेन 
प्रत्यक्षः रिरोज्छः समर्थितः-रचित इत्यथैः ॥८२।॥ | | 
| इति श्रीमदूबहत्वरतरगच्छीयश्रीनयसागरमहो पाध्यायसन्तानीय- 
वाचनाचार्यश्रभादुमेरूगणिरिष्यसुस्योपाध्यायमिश्शरज्ञानचि- 
मरविनेयवाचनाचार्यश्रीश्रीवरछमगणिविरचितायास्‌ ~ 
श्रिमनाममारश्भिलोज्छदी पिकायां तृतीय- 
मच्यकाण्डस्यं श्िखोज्छ; समाप्तः । ` ` 


` १. जे. भरतौ “धीहिमनाममालामत्यैकाण्डस्यः इति परठो नोपलभ्यते , 
२. भ्रा. ज. प्रतौ-रशिष्यमुख्यश्रीन्ञानविमलोपाध्याय० इति पाटः । ` 


चतुथः तियेक्काण्डः ए 
` अथ तिर्यकाण्डस्य शिरोञ्छो विनियते-तत्र ` प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिभेदेनै- 
 केन्दरियाः स्थावराः, द्ित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियमेदेन त्रसाश्च कृमिग्रशतयस्तिय॑न्चो वक्ष्यन्ते} ` 

तत्र प्रथमं ` परथिवीकायिकानाहे- ` | ९ 
` रस्नवती षि 


रत्नानि विबन्तेऽर्यां रत्नवती । ““तदस्यास््यस्मिन्निति मतुः [७।२।१] इति ` ` 


मतुः । भवत्यस्याः सवम्‌ इति मू; । ““भ्यादिम्यो वा” [५।३।११५] इतिं क्विप्‌ । 
तस्याम्‌ । इडा, अम्वा, उर्वरा अयं सवैसस्यायाम्‌ः) -सुविं अपि, : दक्षा; स्थाया, ' 
कुट्धमा, गूहतः, सहुरिः, कवरी; अन्यथिषी च इत्यादयोऽपि । 
| दिवःपृथिव्यावपि रोदसी । ` 
धोशच परथिवी च दिवः्थिन्यौ '। “दिवस्‌-दिवः प्रथिन्यां -वा» [३।२।४५] 
इति दिवः इत्यादेशः । सदन्त्यनयोः रोदसी । “भस्‌, [उ.९५२] इति अस्‌। गौरा 
. दित्वाद्‌ डीः । कछ्ोवलिष्गो द्विवचनान्तः! इदन्ताद रोदसिराब्दाद्‌ वा द्विवचने रोदसी । 
यदाह उ्पः-“यावाप्रथिन्यो द्विवचने रोदसिरब्दे इवर्णान्तादेशः परषोदरादित्वात्‌"” 
[` । इति । रोदसीत्यव्ययमपि । धावाक्षमे जनित्वम्‌ , नेत्वम्‌ च । 
माणिवन्धं माणिमन्तं सेन्धवे | | 
मणिवन्धे गिरौ सव. माणिबन्धम्‌ । मणिमन्ते गिरौ. मवं माणिमन्तम्‌ । उभयत्र 0 | 
(“भवेः [६।३।१२३] इति भण्‌ । सिन्धुनयुपलक्षितेः देशे भवं ` सैन्धवम्‌ .। .““भवे!? 
[६।३।१२३] इति भण्‌ । पुक्टीवरिद्गः । तत्र | | 
वसुके वसु ॥८३॥ 
` वसति वसुं । '“भगत्ुत्सरितनिधन्यनिमनि ०) [उ.७१६] इतिं डः प्रत्यय 
स्वार्थिके के च, वसुकम्‌ । वस्तकनाम र्वणस्‌ । तत्र } यदाह माराकारः-“रौमके ` 
` वकं वयु !-{ ˆ } इति ॥८२॥. -:: ` `; । 
टङ्नष्टङ्णः । थ ८ क. 
, . : ¶टकुण्‌ बन्धने" टङ्कयति `रङ्कनः । “णिवेच्यासश्रन्थघश्वेन्देरनः) [५।२।१९ १] 
इति अनः । टङ्कचते अनेन वा । ““करणाऽऽधारे"' [५।३।१२ ९] इति अनट्‌ । ““ुन्ना- ` 
| म्नि०?! [५।३।१३ ०] इति घे, टङ्कोऽपि, 1. रङ्कयति. रङ़णः। “चिकण-कुकण-- त. 
कृकण.०?१ [उ. १९०] इति. अणे निपात्यते । ` | र 
१. प्रथिवीकायकानाह. \ ; ` ` | 


५ श्रीश्रीवह्छभगणिविनिमिता 


| . ` उपावतेनं चापि नीवृति ` 
उपावतेन्तेऽस्मिन्निति उपावतंनम्‌. । “"करणाऽऽधारे” [५।३।१२९] इति - 
अनर्‌ । नियतम्‌ वतन्ते अस्यां नीदृत्‌ । '"गतिकारकस्य °? [३।२।८५] इति. 
क्विपि दीधः । खीलिङ्गः । अमरस्तु पुंस्याह । तस्याम्‌ । अमरस्तु--““नीदज्जन- 
पदौ देशविषयौ तुपवर्तनम्‌” [२।१।८] इति भिन्नमाह । भङ्गाल-रमरै-वर्तेनयश्च । 
जङ्गलछः स्याञ्जाङ्गलोऽपि ^ 
जायन्ते स्थलानि. अत्र जङ्गलः । ^“ छजनेगोऽन्तश्च'' [३.४६] इति अछः । . 
गकारश्चान्तः । जङ्घछ एव जाङ्गलः . प्रज्ञादित्वाद्‌ मण । निजेष्देशनाम्नी । . ` 
माख्वन्माछको मतः ॥८४॥ : ` 
` मन्ते धरन्ति भवम्‌ भत्र मालम्‌ । “ममांक्‌ माने, मीयते वा” ““शामादयाक्च- ` 
कि ०") [उ.४६२] इति अलः । स्वाथिके के, माखकः । . पुक्टीवलिन्नः ! प्रामस्यान्त- - . 
राञेऽटवी । वदथेः पूर्ववदवतेयः ॥८४॥ ॥ि 
पत्तने पटटनमपि | 
“पतं गतौ! पतन्ति विविधदेशपण्यान्यागत्य अस्मिन्निति पत्तनम्‌ नगरम्‌ । `` 
“'त्तनम्‌ र्नमूमिः'" इत्याहुः अपरे" । तत्र। “पट गतो पटन्ति अस्मिन्निति पनम्‌ । 
उभयत्र “4वीपतिपरिभ्यस्तनः' [३.२९२] इति तनः। परन्ति अत्रेति पटुटुश्रऽपि | .. 
““उुन्दुम-छिन्दुम-कुङ्कुम-विदुम-पद्मादयः'' [उ.३२५२] इति "कुमः प्रत्ययान्तो 
निपात्यते । मन्दिरम्‌ अजिरम्‌ च । | 
 छण्डिने इण्डिनापुरम्‌ । 
स्याल्कुण्डिनपुरमपिं | 
(कुड्‌ दाहे" कुण्ड्यते पापम्‌ अत्र. कुण्डिनम्‌ । “¶्याकटिखलिनल्यविकु 
ण्डिम्य इनः" [उ.२८२] इति इनः । तस्मिन्‌ कुण्डिने । कुण्डिना च तत्पुरं च कुण्डि- 
नापुरम्‌ । “विपिनाजिनादयः [उ. २८४] इति इने निपातनात्‌ । . “कुण्डिन” इति 
वामनः प्राह । कुण्डिनम्‌ च तप्पुरम्‌ च कुण्डिनपुरम्‌ । विदभनगरीनामानि ` । 
= विपणौ पण्यवीथिका ॥८। 
विपण्यन्तेऽस्यामिति विपणिः, वणिम्मागेः, तत्र । यत्‌ शाश्वत्‌; 


` १. अ. प्रतौ भङ्गलरपफठवसैनयथ्य' इति पाठः ! २. घ्र. पतौ. "विविधदेशषपण्यान्यागत्य' इति 
पाख नार्व \ ३. भा. प्रतौ धपत्तनं रत्नमूभिरित्याहुरपरेः दति पाठो नास्ति .\ ४. जे. पद्मः । 


ईैमनाममारारिखोञछदीपिका ति | ह ५३ .;- 


(पणः पण्यवीथी च दयं विपणिसंज्ञकम्‌! [ 1] । सखीटिन्नः । ““पदिपरि ०?! [उ, 
६ ०७] इति इः । तस्याम्‌ | पण्यस्य वीथिः पण्यवीधिः । स्वार्थिके के, पण्यवीथिका 1 ` 
 वणिग्वीथी, हघ्वत्तनी च ॥८५॥ ` । ॥ 
सुरुङ्गायां सन्धिरपि ` ` 
सरति-गच्छति .जअनया ` सुरुज्ना । “सर्तेः सुच" [उ, १०८] इति उद्धः ।. 
तस्याम्‌ । सन्धीयतेऽस्मिन्‌ सन्धिः । “उपसर्गाद्‌ दः किः". [५।३।८७] पुंलिङ्गः. ।:.: 
र ग्रहे. घाममपि स्पृतम्‌ । : 
गृह्णाति पुरुषोपाजितं द्रन्यम्‌ इति गृहम्‌ । “गेहे प्रः” [५।१।५५ | इति कः | 
 : पंक्छीबरिज्गस्तत्र । दधाति. आश्रयमस्मिन्‌ इति. धामम्‌ ।. “अर्तीरिस्तुुहु ०” 
[उ. ३३८] इत्यादिना मः । ` क्छीबलिङ्गः । कुटीरः, अररः, अनिरम्‌, .सा्रम्‌, 
पटिः. अर्ये सुन्याश्नमन्याधयोरपि, वसिः, भविः, विरिपम्‌, वेषट्रूम्‌ च । “हने रन्‌ 
ध च #[ ] इत्यनेन पाणिनीयद्त्ेण “हन्‌ हिंसागत्योः" इत्यस्य “धः अदेश 
 रनि प्रत्यये धरोऽपि। 
उपकार्योपकर्यापि ` | 
उपक्रियते-उपष्टम्यते उपकार्या । “ऋवणन्यञ्जन ०?) [५ १।१७| इति 
ध्यण्‌ । ““शिक्यास्यादयमध्य ०' [उ. ३६४] इति ये निपातनात्‌ उपकर्या ] यद्‌ 
वा, उपकरणम्‌ उपकरः । अल्‌ । तत्र साव्वी उपवर्या । “तत्र साधौ" [७।१।१५] 
इति यः । पटमण्डपादि राजसदनम्‌ । उक्तं च- 
 मगृहस्थानं स्मृत राज्ञासुपकार्योपकारिका' । [ ] इति । 
| प्रासादे च प्रसादनः ॥८६॥ ` 
प्रसीदन्ति नयन-मनांसि सस्मिन्निति प्रासादः । “घञ्युपसर्मस्य ०” 
(३।२।८६] इति दीधः । प्रसादयति प्रसादनः । देवभूपानां गृहम्‌ ॥८६॥ 
शान्तीग्रहं शान्तिग्रहे 
` शान्त्यै गृहम्‌ रान्तिगृहम्‌ । तत्र । शान्तीगृहम्‌ इत्यत्र बाहुलकाद्‌ दीष, 
“तिकूकृतौ नाम्नि, [५।१।७१] इति "तिक्‌ प्रत्यये ““इतोऽकत्यथाद्‌"? [२।४।३२] 
ति डां च शान्ती शान्तिस्तस्य गृहम्‌ इति वा । यदाह वाचस्पति । 
"“साथवेणे दान्तिगृहं रान्तीगृहुकमप्यद्‌ः?? [ -] । इति । 


| ७ ्रङ्गणं लङ्गणं मतम्‌ । 
भसुद्वितपाणिनीयसूतेष्विदे स्रं नेवावलोक्यते, . अतः. लोषनीयमिद्‌ं सूत्रम । ` 
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“जगु गतौ"? प्ाह्गन्ति जत्र प्राङ्गणम्‌ ।. ““करणाऽऽधारे"'. [५।३।१२९] 
इति जनद्‌ 1 जङ्गन्ति अत्र अङ्खणम्‌ । ^^तुकङा०"” उ. १८७] इति अण 
मतम्‌-सम्मतम्‌। 

कपाटवत्‌ क्वाटोऽपि ध 

कम्पते-चल्ति कपाटः । “कपाटविराट ०! [उ. १४८] -द्ति-भटे 
निपात्यते । कमू-दिरः पाटयति प्रविदातामिति वा कपाटः । “जपादीनां -पो कः. ; 
[२।३।१०५] इति पस्य वत्वे कृवाटः । त्रिचिद्ः । वदर्थः पवेवदवसेयः । 

पक्षद्वार खटक्किका ॥८७॥ 
र पक्षस्य हारम्‌ पक्ष्रारम्‌, - पाश्वद्वारम्‌ । यदाह्‌ ज्रात्यः २. 

“(्रच्छननमन्तरहारं पक्षारं तदुच्यते” । [ | इति । तत्र । “खंट काङ्क्षे”. ' 
खटयते-काङ्श्यते खटक्षा । “निष्कतुरुष्क ०” [उ, २६. इति कान्तो निपात्यते । : 
स्वार्थिके के, खटक्किका । “ङचादीदूतः के [ २।४।१०४] इति हस्वः'॥८७॥ 


दुशूल्वत््‌ ङुष्खोऽपि 
(“राष्‌ श्ठेषणे" कुर्यते धान्येन . कुदः । ताटन्यमध्यः । “कुसच्‌ 
शेषे" कुस्यते धान्येन. कुसूलः । दन्त्यमध्यः | उभावपि “कुटिपुरल्करिसिम्य 


= {र “^ 


किद्‌! [ड, ४९०] इति किष. उठे साधू । वदथः पूववत्‌ । धान्यक्रष्टनाम्नी |. ` 


वटतः धान्यावरोधश्च | १ 
सथद्गे तु पुटो मतः । 
“उय्जत्‌ माजेवे" समुव्ज्यते समुद्गः । ("भावाऽकर््रः" । [५।३।१८] घस्‌ 
उद्गाद्धिलाद्‌ गवम्‌ । न्यङ्क्वादित्वाद्‌ वा  निपात्यते। ससुद्गच्छतीति वा। 
“क्वचित्‌” [५।१।१७१] इति डः । तत्र । पुर्यते- शिष्यते पुटः} ““नाम्युपान्त्य ०?» 
[५1 १।५] इति कः । भूषणाद्यावपनस्‌ । 


पेटायां स्यात पेट्कोऽपि -पेडाऽपि. कृतिनां सते ॥८८॥ 

“पिट्‌ शब्दे च, चकारात्‌ संहतौ? पेटति पेरा । लिहादिव्वाद्‌ .भच्‌ । पेठति 

पेटकः । ““छिदिभिदिपिदेर्वाः [उ. ३०] इति क्रः । पेट एव वा | पुंछीवलिष्गः. ।.- ` 

लियां पेटिका इत्यन्य; । केचिदेनं पेडा इति सिद्धच्थं डान्तं ` पठन्ति। अमरस्तु- 
“"पीडण्‌ ` गहने" ` इत्यस्य पेडा इत्याह । कृतिनाम्‌-विदुषाम्‌ मते ॥८८॥ 
पचन्यपि समूहन्याम्‌ | 


हैमनाममाङाशिलोज्छदीपिका । , ऋष्‌ इ | 


पूयतते-रोध्यते गृहम्‌ अनयेति पवनी । ““करणाऽऽधारेः' ` [५।३।१२९] 
 › इति अनट्‌ । ससुदयते रजोऽनया समूहनी, बहुकरी । “करणाऽऽधारे'” [५।३।१२९] 
` ` इति भन्‌ तस्याम्‌ । 
व 8 ५ अयोनिं युसरं षिदुः । 
न विधते योनिः अस्य अयोनिः । भयो-लोहम्‌ नयति-म्राप्नो तिः; सुखे 
वा । प्रषोदरादत्वात्‌ साधुः । अयसा-रोहेन अनिति-प्राणितीति. वा । “दि 
` परि०” [उ. ६०७] इत्यादिशन्दाद इः । यदाह्‌ वैनयन्तीकारः 

` 'अयोनिशंसछोऽखी स्यात्‌" | | । इति । सुस्यते-खण्ड्यतेऽनेन मुसलः । 


` . "“तुपिवपिकुपिकुशि ०” : [उ. ४६८] इत्यादिना किद्‌ सलः । मुहुः: वारंवारं 


“ स्वनम्‌ ` छाति, मुहूर्हुरसतीति वा ससल: । प्रषोदरादित्वात्‌ साधुः । क्षोताऽपि। 

` ` ऋरकारान्तोऽयम्‌ । सुषरोऽपि । 

कण्डोटके पिटिकोऽपि | । 

। “कट्‌ मदे कण्ड्यते कण्डोः । वंशदलादिमयं भाण्डम्‌ | तत्र । 
:`,५4कृटिपटिकण्डिगण्डि ०!» ` [उ. ४९३] इतिं जः] “पिट राब्दे च"? .पेटति पिम्‌ | 
` = ““नाम्युपान्त्यं ०” [५] १५४] ` इति कः । पुंक्ीवलिद्ग; । स्वार्थिके . के, पिटकः । 

पिटति वा पिटकः । “किदिभिदिपि्वा? [उ, ३०] इति किद्‌ क्रः । 

चुरस्यामन्तीति „कथ्यते ॥८९॥ 
। (“चुलर `हावकरणे"? ।चुल्छतीव ज्वाङाभिरिति चुलि: । “किट्पिदिपिशि- 
` चिदि ० [उ,. & ०८] इष्यादिना इः । तस्याम्‌ “अतु. बन्धने अन्त॒ति- वध्नाति 
` ब्धम्‌: अन्ति; |. ^“पदिपटिपचि ०” [उ. ६०७] इत्यादिशब्दाद्‌ इः प्रत्ययः | 


` >^तोऽक्त्य्थद्‌,, [२।४।६२] :इति . उ्याम्‌+ अन्ती । यदाहः, माखाकारः-- 


“अन्त्यधिश्रयणौ- भवेत्‌” । | , | .इति । 
केचिदेनम्‌. इन्न्तमिच्छन्ति,  तत्रैवम्‌,  जन्तोऽस्यास्तीति अन्ती । पुंङिङ्गः । 
इतिः? भवधारणे, कृथ्यते-उच्यते विदद्विरिति . गम्यम्‌ । सूर्म इत्यपि ॥८९॥ . 

खजः खनाकोऽपि मथि । 

. खज ःमन्थे? ` खजति मथ्नाति -खनः । “अच्‌? [५।१।४९] इति अच्‌ 
.:: प्रत्ययः । -खजन्ति -अनेनेति . खाक । “शालिबह्पतिदृति °! [उ. २४] इति 
,:\"माकः । मथ्यतेऽनेन मन्थाः । ^पथिमन्थिम्याम्‌”, [उ. ९२६] इति इन्‌ । तस्मिन्‌ । 
` मथि मन्थाने , खजपोऽपि-च.। | 


५६ श्रोश्रीवद्छभगणिचिनिसिता 


विष्कम्भः कुटकोऽस्य व | 
अस्य मथः, विष्कम्नाति-वभ्नातीति विप्कम्मो दण्डको यस्मिन्‌ बद्वा मन्था 
आकृष्यते 1 “कुटत्‌ कोरिव्ये” कुटति कुटः । “नाग्युपान्त्य ०? [५।१।५४] 
इति कः । स्वार्थ के, कुटकः । णके प्रयये वा कुटादित्वाद्‌ गुणाभावः | मन्दीरम्‌ ॥ 
देश्याम्‌ । । 
अगोऽपि पेते ८ 9 
न गच्छति अगः, स्थावरत्वात्‌ । “क्वचित्‌ [५।१।१८१] इति डः 1 . 
अगति वा । “अच्‌? [५।१।४९] इति भन । पर्व्यते-पूर्यते शि्टामिः पर्व॑तः । 
“परमृमृशीयनजि ०"? [उ. २०७] इत्यादिना अतः । तत्र । अविः, जीमूतः, बलाहकः) ` 
दर्दर, माहूरः) सहिरः मादिदन्त्योऽयम्‌, वं सानः मध्यदन्त्योऽयम्‌, वरम्बः, . 
शयानकः ताङ्न्यादिरयम्‌, सहान्यः दन्त्यादिरयम्‌, धृत्वा नन्तोऽयम्‌, सदिः सदश्च 
उभावपि दन्त्यादी । 


"1 कौठ्जः क्रौञ्चवद्‌ मन्यते बुधैः ॥९०॥ 
कुञ्जस्य-पर्वतेकदेशसयाऽयं कोञ्जः । ` “तस्येदम्‌”. [६।३।१६०] इति ` 
अण्‌ । “क्रञ्च गतौ” क्रुल्चतिः क्रुञ्चः । प्रज्ञायणि, क्रौञ्चः । वुपैः-विदद्धिः 
मन्यते ॥९०॥ ` क । - 
` कक्खट्यपि खटिन्यां स्यात्‌ 
| ““कक्ख हसने!" कक्खतीव स्वेतत्वात्‌ कक्खटी । “दिव्यविं °` [उ. १४२ 
` इति अटः ! खरः आकाङक्षकोऽस्त्यस्याः खटिनी, खरी; तस्याम्‌. । : ` ` 
| ताम्रमौदुम्बरं विदुः 
ताम्यति वहिना ताम्रम्‌ । “चिजिद्धसि ०१. ` [उ,३९२] इति रः । उनत्ति 
किलदयते वहिना उदुम्बरम्‌ । ““तीवरधीवरपीवर ०? [उ.. ४४४| इत्यादिना वरट्‌ 
` प्रत्ययः  उन्देर्ातोश्च किद्‌ उनन्तः । उद्गतं वरम्‌ उदुम्बरम्‌ इति नैरुक्ताः । 
तत उदटुम्बरमेव ओदुम्बरम्‌ । प्रज्ञादित्वाद्‌ मण्‌ ` । नागमधुकेऽपि । | 
शातकौम्ममपि सण „9 
रातकुम्मे गिरौ मवं . शातकौम्भम्‌ । अनुरातिकादित्वाद्‌ -उभयपदब्दधिः । 
सोभनो वर्णोऽस्य स्वणेम्‌ । . प्रषोदरादिवात्‌. वछोपः । तत्र ]. चाम्पेयः, अवष्टम्भ 
किरीटम्‌, कृपीटम्‌) पीयुः, पुष्कलम्‌, रुचिष्यः, शादः तारग्यादिरयम्‌, सानसि 
रीतम्‌) पारक्‌ , रुक्मम्‌ ; नन्दयन्तः, मदयिल्नुः इत्यादयोऽपि । 


हेमनाममाराकिलोञ्छदीपिका | १५७ 


त पारदश्चपरोऽपि च ॥९१॥ 
पारम्‌ ददाति पारदः  । “चपः सान्त्वने? चपति चयः. 1 `: ““ृदिकन्दि- 
कुण्ड ९११; [उ. ४६५] इति अरः । जस्थर्याद्‌ वा ॥९१॥ 


रसनातं रसाय्यं च तुर्ये दार्वीरसोद्धवे । . 
. .: रसाद्-दारुहरिद्वाया रसाद्‌ _.जातम्‌-उत्यनन . रसनातम्‌ | रसेन-दारुहरि 
` द्राकवायेन अग्युम्‌ श्रेष्ठम्‌ रसाग्यृम्‌ । रसप्रे साघु वा । ^तत्र साधौ") [७।१।१५] 
इति यः । तुल्ये-समाने । दावी-दारुहरिद्रा तस्या रसः-क्वाथः, तस्माद्‌ उद मवतीति 
दार्वारसोद्धवस्तत्र । छोके “(रसवति इति प्रसिद्धिस्तन्नाम्नी । ` 


` ` माक्षिक वैष्णवोऽपि स्यात्‌ 
_ -माक्षिकम्‌ मधु तद्वर्णं माक्षिकम्‌, अञ्जनविरहोषः । तत्र । विष्णोरयं वैष्णवः । 
‹“त्स्येदम्‌?' ` [६।३।१६०] इति अण्‌ ।. अत॒ एव अजस्य ॒विष्णोर्नाम अस्य 
` भजनामकः । 


गोपित्ते हरिताख्पत्‌ ।॥९२॥ 
. गोपित्तमिवं गोपित्तम्‌ । अत एव गोदन्तः । हरेः पीतवणैस्य तालः प्रतिष्ठाऽस्य 
हरितालम्‌ । हरिताम्‌-पीतत्वम्‌ जरति भूषयति वा । -वदर्थः पूवेवदव्तेयः । जेरम्‌ 
भपि. ।- यद्‌ .घन्वन्तरि;-- . ` 
“ह्रितारं च गोदन्तं पीतकं नटमण्डनम्‌ 
सारं च तां जरं च पिञ्जर विल्रगन्धिकम्‌ 1, ॥९२॥ 
` मनःशिखायां नेपाखी शिला च छुधिया मता । 


` : +~ मनोवाव्या दिा. मनःरिा, तस्याम्‌. 1 नेपाख्देो भवा नेपा । 

«मवे [६।३।१२३] इति अण्‌ । “मणेय ०” [२।४।२०] इति डीः। ^शिठत्‌ 
उष्छे) ताङव्यादिः । हिति रिला । ^“नाम्युपान्त्य ०! [५।१।५४] इति कः | 
सुधिया-पण्डितेन कथितेत्यथेः । 


शृङ्कारमपि सिन्द्रे 


| श्णाति शङ्गारम्‌ । "द्वारशरङ्गार ० [उ. ४११] इति आरे निपात्यते । 
` क्वारदेतुवाद्‌ वा॒शज्ञारम्‌ । स्यन्दते सिन्दूरम्‌, तत्र । “सिन्दूरकन्पषर ०! 
[उ, ४३०] इति ऊ निपात्यते । गान्धारपङ्कः, रक्तरेणुः च 1 यद्‌ धन्वन्तरि 


८. 
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धट `.आओशरीवहलमग्भिविनिमिता . 
` (सिन्दूरं रक्तेरेणश्च नागरक्तं च नागजम्‌ । 
श्द्धास्भूषणं श्रीमद्‌ वंसन्तोत्सवमण्डंनम्‌ ॥ ` 
कुरुम्‌ विन्दति कुरुविन्दः । ““नि-गेवादेर्नाम्नि" [५।१।६१) इतिं शः 
हिर गर्तिबृद्ययोः" हिनोति हिड्गुटः । ““गृहद्गुग्गुकमण्डलवंः'! [उ.. ८२४| 
इति वहुवंचनादं “मादु! प्रत्यये निपात्यते ॥९३॥ = ` 
वोरो गोपो रसोऽप्ुक्तः | | 
वोल्यते बोः । “बुरुण. निमज्जने?" । गां पाति गोपः । रसति रस्यते वा 
रसः । भीमवद्‌ इति वा 1 गोपः रसः । पिष्टोऽपि। उक्तः-कथितो विदद्धिरिति गम्यम्‌। 
रटनं .माणिक्यमित्यपि । 


रमते मनोऽत्र रत्नम्‌ । ^्मेस्त्‌ च [उ, २६४] इति नंपरत्यथे 
तश्चान्तादेदाः .। -तच्च अष्टविधम्‌ । यद्‌ पाचस्पतिः-- । 


(“हीरकं मौक्तिकं स्वर्णं रजतं चन्दनानि च |. . ` 
- शंखश्च्म चं वस्त्र॑चेत्यष्टौ रत्नस्य जातयः" 1 < वि 
प्रशस्यो मणिमैणिकैः । मणिक एव माणिक्यम्‌ । भेषनांदिलांद्‌ दय्‌ । 
क्लीबटिनङ्गः । “दतोऽक्स्यर्थात्‌” ˆ [२।४।२२] इति डन्यांम्‌,' मणी इत्यपि । पार्‌, 
पुकः) श्वावतांनः च ताल्न्यादिरंयम्‌, पुंठद्नां एते । 
पद्मराग श्रोणरत्नमू ४ ६ 
पद्मस्य इवः रागोऽस्य पग्ररागः । ` पुक्टीबलिङ्गस्तत्र } रोगम्‌ चे ' त॑त्‌ रत्नम्‌ 
च -श्नोणरत्नम्‌. 1. “दोणरत्नं रोहितकः पद्रागः'' [२।९।९२] इति अभर; । ` ` 
५: ४ “" वेराटो राजपटवत्‌ ॥९॥ 


विराटदेहो भवो वैराटः । “मवे” [६।३।१२३] इति अण्‌ | -पन राज॑तै ` 
राजप्रः । राजदन्तादित्वात्‌ पूवनिपातः । वदथः" पूर्ववज्ञेयः ।[९४ | 
नीरमणौ ; सहानीटम्‌ 


नीख्व्णो मणिः नील्मणिः.। महच्च तत्‌ नीलम्‌-च महानीछम्‌ - क्लीवः 
“इनद्रनीरं मेहीनीढम्‌ः) इति. वैजयन्ती } >` ~` : ^. 


१. प्रा. अतौ-श्रशस्यो म॒णिमैणिक' इति पाठो नास्ति । २. जे, भरतौ वदर्भःः नास्ति । 


` हेमनामेमालोषिरोऽखदोपिका. ` | ` + श्न 


( । समाप्तोऽयं प्रथिवीकायः । 
अथं ' अपृकायमाह---,:- ` :: ` :: 


कबन्धमपि-बारिणि. + 


` ५." कायति कायते वा ` कम्‌ 1. “वचित [५।१।१७१] इति 


डः । वध्नाति वायुं वध्यतेऽनेन वा बन्धम्‌ । जल्वाची. ;करब्दोऽभिधान्नचिन्ता- 


`. मणिसूत्े. उक्त. एवाऽस्ति, . इद त॒ पुनः  करश्ष्दकथनं  कवबन्धभेदुदरैनाथेमिति । ` 


वायते वारि । . क्टीवटिङ्गः -। तत्र. । “स्वेभ्य इः” . [उ. ६,०६ | .इति €: । 
शरम्‌ , क्षोदम्‌, व्योम, कुशम्‌), वरुणः, बाहुखकात्‌ पुंस्त्ममस््र । यदाह गौडः 

. (पानीये. यादसां पत्यौ वरुणो वरुणद्रमे* । 
। कटीरम्‌, तीवरम्‌, मीरम्‌, द्रम्‌, जपम्‌ , खजपम्‌, नेपम्‌ ) उर्पम्‌, 
 -कृषीटम्‌ मध्यमूरभन्योऽयम्‌ । कृपीटम्‌, चन्द्रम्‌, सदनिः, जीबथः, जीवातुः च | 
धूमिका धूममहिषी धूमरी मिहिका समाः ॥९१५॥ 


. , - ~ श्रूसो:विवतेऽस्यां -घूमिका । #अतोऽनेकस्वरात्‌ः? [७।२।६]. इति.ङकः । धूम- 
 ्रतिकृतिरितिः -वा `. धूमिक्रा । “तस्य . तुल्ये कः .संज्ञप्रतिकृत्योः'' ¦ |७।१।९.०.८ 
इति क्रः \धूयतेऽनया `वा -। ““कुरिक ०)! .[उ. ४५] `इति; हके -निपरात्यते 1 सहिप्ी 
प्रहिषी -तादूप्यात्‌, धूमोपरक्षिता . महिषी. धूममहिषी 1. - धूमो .' विधतेऽस्यां ` -कूमरीः 
` «भमच्रादिम्यो रः” [७।२।२६] इति रः । .; मेहति -मि्हिकाः। . ““कुरिक्रह्दिक ०! 


 , {..४५] . इति इके निपात्यते. ॥९५॥ 


अदूवारोऽपिं जपो मकराख्य इत्यपि । ` "296 

: ` ` जलम्‌ घीयतेऽस्मिन्‌ जख्धिः समुद्रः । तत्र । न कुमू्‌-पृथ्वीम्‌ पिपर्ति 
` कंदरूपारः : - बाहुलक्राद्‌ दीधः 1 “जप्रादीनां पो वः”? -[२।३। १.१५] 5, इति वत्वे 
अक्रूवारः । मकराणाम्‌ मत्स्यानाम्‌ आलघ्रो मकरालयः. कुवयः++-मीवरः; < मीरः; 


विकु्ः, नभसः, ` पथित्वम्‌ , :म्यात्म्‌, स्तिमि, . त्रपत्‌ › पुरुः श्रा; : श्रेः . - 


दल्मिः च । 
निम्नगायां हादिनी स्यात्‌ 


निम्नम्‌ गच्छति .निम्नगा, नदी, .तस्याम्‌ । हादोऽस्त्यस्यां :हादिनी ।्वत्रैरी । 


वेनिः, जित्वरी, . चुविः, मुविः च, एतौ सकारान्तौ स्रीटिद्गौ । 
. १, जे, प्रतौ कुशम्‌? शति नास्ति 1 


दे०" श्रीश्रीबस्छभगणिथिनिमितो 


| जहूनुकन्याऽपि जाहवी ॥९६॥ 
जहोः-सगरात्मजस्य कन्या जहूनुकन्या । जहनुना पीता श्रोत्रेण सुका 
इति रौकिका; । जहोरियं जाव, गङ्गा, जहनुनाऽ्वतारितत्वात्‌ । (तस्येदमु" ` 
[६।३।१६ ०] इति मण्‌ । “अणजेये ०” [२।४।२०] ` इति डः. ॥९६॥ | 
कन्द पुत्री कालिन्दी 


कृङिन्दादेः' पुत्री किन्दपुत्री, किन्दतनयाऽपि । कटिन्दाद्रेरियं कालिन्दी \ 
^तस्येदम्‌'' [६।२।१६.०] इति भण्‌ । “जणजेये ०" [२।४।२०] इति डीः। 
यमुनानाम्नी । सूर्यतनया, रमनस्वसा च । ` 


|  , ` रेवा मेकलकन्यका । ` ` 
रेवते वेगेन गच्छति रेवा । मेकरद्देः कन्यका मेकलकन्यका । सोमोद 
भवाऽपि । 
चन्द्रमागा चन्द्रभागी 


चन्द्रेण भागतो न्यस्ता चन्द्रभागा; चन्द्रभागी . नदी । सोणादिपाठवबलाद्‌ 
विकल्पेन `डीः । ` अणव्रत्ययान्ताद्‌ नाम्‌ इति एके । तत्रैवं व्यास्या--चन्ःहवं - 
भगो यस्यः स चन्द्रभागो गिरिः, तंतः प्रमवति आगतो वा ` चान्द्रमागा, चान्द्रभागी 
“प्रभवति [६।३।१५७] इति अण्‌ ^'तत॒ आगते ` [६।२।१४९] . इति "मण्‌ 
वा|; उणिन्तत्वात्‌ नित्यं ग्राप्ते विकल्पः 1: अनयास्तु नित्यं डीः स्यदेव्‌ ।-यथा--- ` 
चान्द्रभागी छया । अन्ये तु अणन्तादेवार्थमेदेन विंकल्पमिच्छन्ति | नधाम्‌ “आपू? ` 
प्रत्ययोऽन्यत्र डी? प्रत्ययः। चान्द्रभागा नदी , चान्द्रभागी +- वनराजिरिति + 
५ , . ;  : : गोमती. भौतमीस्यपि ॥९७॥ 
गावः -जखानि सन्ति-भस्यां गोमती-। ` “(तदस्यास्स्यस्मिन्निति मतुः [७।२।१ 
इति मतुः प्र॑स्ययः ! गोतमस्य ऋषेरियं गौतमी । ‹“तस्येद॑म्‌ [६।३।१६ °] इति 
अण्‌ | “जणजेये °! [२।४।२ ०] इति डीः ॥९७॥ म „^ 
चक्राण्यपि पुटभेदाः | अ. 
क्रियते तृणादिसंघातनारा एभिरिति चक्राणि ।` 'षकरगो दे च [उ. ७| 
इति-जः;, प्रव्ययः ˆ ` धातोश्च - दे रूपे. भवतः । पुदट्‌म्‌--तरणाोदिसद्वातंम्‌ भिन्दन्ति 
पुटभेदाः । । क 
` १. जे. रतौ श्वान्द्रमागा नदी" शब्दो नासि. 1 २. जे. -चाग्द्राभागी 1 ष. ५ ~ 


हेमनाममालाद्रिरोञ्छदौपिका  " ६९ 
व । पङ्क चिक्खल्र ` इत्यपि । 
पञ्च्यते- विस्तार्यते -जठेन पङ्कः । पुक्लीवलिद्गः । न्यङ्कादितवात्‌ ` केवम्‌ः। 
तत्र । सेति मम्‌ अत्र चिक्ल्छः । `“भिल्लाच्छभल्छ ० [उ. ४६४] ` इतिः 
। निपात्यते “चिक्‌ ` च करोतिः खल्ठम्‌ च ` भवति ` चिक्सल्लः" इति नेस्कताः 
 देक्याम्‌ अप्यम्‌ 1 खञ्जनः, खनः, प्रयः. च । . 
उद्घातनयुद्घांटनं घटीयन्त्रं प्रकी तितम्‌ ॥०८॥ 


` ऊर्वम्‌ हन्यतेऽनेन उदूधातनम्‌ । ““न्णिति धात्‌” [४।३।१००] इति धात्‌ 
` इत्यादेशः । ऊर्वम्‌ धात्यते वा अनेन. उदघातनम्‌ । हन्तेः स्वाथ्णिजन्तस्य 
~ अनटि रूपमिति कौटल्यः । उद्घाटयचते*-प्रकाश्यते .जल्मनेन उदधाटनेम्‌ '। 
 (करणाऽऽधारे" [५।३।१२.९] इतिं अनट्‌ । घरयादोनां यन्त्रम्‌, घटयो यन््यन्ते 
` ्त्रेति व्रा घरीयन्त्रम्‌, माखास्यम्‌, येन कूपादेजछमुष्वम्‌` वाह्यते ॥९८॥ 


सरस्तंडाकस्तटाकोऽपिं 2 दम म | म 


सरति जलम्‌ अत्र॒ सरः । “मस्‌ [उ. ९५२] इति अस्‌ । “तंडण्‌ 
` आघाते! ताडयते जलमस्मिस्तडाकः`। ८“तर उच्छ्राये” तटति जलमत्र तटाकः । 
उभावपि “शल्बिदधिपतिडतिनभिपटितटितडि ०" [उ, ३४] इत्यादिनोः आके प्रत्यये 
साधू :4 -खानिः+ खनिः, खात्रम्‌ च । 


अथ तल्टश्च ` पंस्वछे । 

तत्‌ रखति-गृह्णाति तल्कः, तरति . वा । “मिल्छाच्छमल्छ ०)? ;[उ; ४६४] ` 

इति छे-निपात्यते 1 देश्याः ` प्ययम्‌ । “पल गतो", पल्यते पल्वल; ५ :युक्ली- 
टि्गः । “4शमिकमिपलिभ्यो वलः ~ [उ...४९.९] ¦ इतिं व; । ` तेत्र. ` पल्वे, सकृ- 


त्रिमोदकस्थानविरषेः 1 ८ १ 1 
य । समापोऽयम्‌ ` अंपकोयः। ` = १ । 
अथ तेजःकायमाह-- 6. 
 आशयार-शष्म-वंरहिर्‌-वर्दिरत्थ-दनसः- ॥९९॥ 
अग्नौ 


. , आशयम्‌-भाधारम्‌ भश्नात्ति-जत्ति, भारायाशः । अच्‌, [५।१।४९] 
इति मच्‌ 1.छष्यति जनेन ष्मा 1. यथा- : `. 2. 4 1 ` 
१, दद्वाययः 1 २. जे. तान्या -, (व विम 





६ श्रीश्रीवस्छभगणिविनिर्भिता 


“ष्मणिः: प्रणयनाभिसंस्छते" ।. [{ ] इति ।. ^सात्मन्नात्मन्‌वेमन्‌०.. ` 


[उ> ९१ ६]दति -मनि निपात्यते ` वंहति वते ` इति वहिः 1; “वहिवृदेन॑दक्‌ च 
[उ. ‰९०] इति इस्‌ नकारस्य च टक्‌ । पुंसि !:यद्‌ . माटा~““बर्हिरूक्तो वृदः 
भानुः.॥.इति 1 यथा-वर्हियंखा देवाः । वर्हः दर्भस्तस्मादुत्तिषठतीति वर्हिरुत्थः 1 

(“स्थापास्नात्रः कः"! [५।१।१४२ | इति. कः । “दमूत्‌ उपरमे दाम्यति -.जटेनुं 
दमूनाः । “'दमेस्नसूनसौ? [ड, ९८७] इति (ऊत्‌! प्रत्ययः.। अगति, -उर््वम्‌ याति ` 
अग्निः । “वीयुदुवह्यगिभ्यो .निः [उ, &७७| इति निः । तत्र | तमोहः) मास्करः) 
प्रभाकरः) पपरीकः) मर्मरोकः, सृणीकः) यजतः, पचतः, पचनः, संस्प्रशानः, मन्दसानः! ` 
पिङ्गलः च \ 


, : 5... क्षणप्रभा विषुव | 
क्षणस्‌-क्षणमात्रम्‌ प्रभा मस्याः; क्षणप्रभा \+-वि्ोतते विद्युत्‌ 1. दिदयुत्‌ ; सम्पा 
दन्त्यादिरयम्‌ , तारु्यादिस्तु अभिधानचिन्तामणौ. उक्तः ए -कषिपण्युः) क्षिपणुः, 
सजूः । ४ + (9 
ष 1. समाप्तोऽयं तेजस्कायः । 
= अथ वायुक्रायमाह- ` . (८ 
:गन्धवाहसदागती 4 
त्रायो | 
गन्धस्य -वाहोऽस्यः गन्धवाहः, गन्धम्‌ वहति..वा । “कर्मणोऽण्‌ [५1 १।७२] 
इति अण्‌ । सदा गतिः-गमनमस्य सद गेतिःः।-“वा - गतिगन्धनयोः" ;:“उवे.रोषणे 
वाति वायति वाःन्याणि वायुः । .“रवापाजि ०1१: [उ. {१-इति उण्‌ तत्र । प्राक्- ` 
पिक-ग्रतीक-क्षिपक-वराहक-रखाहक-सृणीक-वीक~-तरण्ड-सरण्डःप्राणन्त-वहन्त- 
शतेर-घूसर-जीर-वीध्र-चुप्र-बताछ-ममल--चदष-चरण्यु-सरयु-वहति-वायति-मरति-ईष्म- 
जूं तर्णेतक्-माञ्यञयक्षणयोऽपि । 1 
\\ "¦ 1; समाप्तोऽयं; ्राचुकरायः : 1. 
सथ वनस्पतिकायमाह- । । 7 
य चरणपोऽपि दः - 
. चरणः मूः पिवति -चरणपः । ¶स्थापासनात्ः.कः" : [५।१।१.४.२्‌] ;इति 
कः । “दुं गतो" ब्रवति दुः । “चुदुम्याम्‌ [उ. ७४.४] इतिः नुः ! अद्भषः, उद्धिजः, - .. 


देमनामेमारोहिरोष्डदोपिका `, ` ४३; 
` बनस्पतिः, परक्चुः, मलकः, स्फिविः) रवणः ` अरंड सरडः; स्यमीक, नेप पौतुः च। 
| ह त्वर्‌ त्वचा | 
^^त्वचत्‌ संवरणे त्वचति स्िरामांसादि त्वक्‌ -1.. विरवप्‌ । “भंजादेः'' 
 [सभश्दध]-इंति.जफिं त्वचा । ` 
ि | ६. स्तबके पुनः.-॥१००॥ 
गुखज्ड-म्बी . १ 
स्तुयते स्तवको गुच्छस्तत्र । दकनचषृषमृस्त॒ ०! . [उ; २७] ` ईति स्कः 
` .. गुड्यते गुदन्छुः.। ““केवयुसुरण्खध्वयवादयः” [उ..७४६)] उ प्रत्यये . निपात्यते । 
"बु तुबुण्‌ अदने" दुम्बयति टुम्बिः । ““स्वरेम्य ईः" [उ.. & ०६1] इति -इः । 


त ...: :: 5 माकन्द्रसालावपि चूतवत्‌ । 
-..“कदुङ्‌ क्रदुङ्‌ . वैक्रन्ये ५. वैकन्यम्‌-कातरता. .1. वैकल्यम्‌ इति चन्द्रः 
मा निषेधाथकमन्ययम्‌ |` मा कन्दते . माकन्दः । रसम्‌ अर्तिः रसम्‌. आराति वा 
रसालः । च्योतति रसं चूतः । चृष्यत इति श्रीभोजो, निरवोचत्‌ । ^“पुतपित्त ०”» 
[उ. २०४] इतति उते निपात्यते । . वदथः. पूवेवद्वसेयः ।. मदिरासख-सवेष्ट-कामाज्गा 

` अपि । यदाह- । 
` (सीम्रन्ूतो रसाश्च सचे मदिरासख 
` केामा्घः सहकारश्चं ˆ परपुष्टो मदोत्सवः” ॥ | 

किङ्किराते ंरु्टक-~कुरण्डकवपि स्मृतौ ॥१०१॥ ` 

कुत्सितम्‌ किरति-क्षिपति किङ्किरातः । “कृद्कछि०!› [उ. २०९] इति 
` आतक्‌ । किञ्चित्‌ किरातः किङ्किरातः, तत्र । ` “रट स्तेये” ~ कौ ` ` ण्टतिं 
. ` कुरुण्टकः । “धको रुरुण्टिरण्टिम्यः, [उ.. २८] `इति अर्कः प्रत्येयं; कौ रमते 
` करण्डः । ^“पञ्चमाईः'! [उ. १६८] इति डः; वार्थे के, कुण्डकः |१०१॥ 
` ककेन्पूरपि ककन्धौ 6 

केरोतिं कर्कन्धुः । “कग कादिः” [उ' ८४९] ईति ईय्‌ करगौ, इत्य- 
स्मात्‌ ककारादिः अन्धृः प्रत्ययः यदेवा) केक ` रोहितः ज॑न्धुः) ककस्यं भन्धुरिव 
` वा ककन्धूः । ““उतोऽपराणिनश्वायुरज्जवीदिभ्यं उड [२।४।७२१ इतिं ऊदिं दीष । 
भीठिनज्ञः। पक्षे. कैकन्धुः; कुवेी । पुंखीलिद्धोऽयंम्‌.}-तत्र ।  उर्मविपिं पृषोदरादित्वात्‌ ` 
साधू । स्निग्धपत्रा, राष्टरब्रद्धिकरी, गोपघोण्टा स्निग्धच्छदा; च [-व्यदाहं चन्दः 


१. प्रा. प्रतौ वेकल्य । 1 द .: 





६४5 | ओश्रीवच्लमगणिविनिर्मिता. 
> बद्री स्निगधप्रत्राः च ःराषट्रइदधिकरी : तथा?! 1, चन्द्रोऽपि. ,: > < . 

“बदरी गोपघोण्टा च धाण्टाशुद्ाच कोकिडा । 
!: ~; :स्निग्च्छदा कोर्फटछा' ` : “इति । 4 
हस्वादिथाट रूपकः । 
-> < अन्‌ः  रूषयतिं अटरूषः । प्रषोदरादिष्वात्‌ साधुः । हस्वः-दीर्धेतरः भका- 
रोऽस्य हूस्वादिः । स्वार्थिके के, अटरूषकः । वेधमाता, सही, ` सिंहसुखी च । 
यदाह.-अमरः-- वेधमातृर्सिद्चौ. तुः वारिकाः। 

वृषोऽटरूषः सिंहास्यो वासिक वाजिदन्तकः ॥ [२।४।१०३] 

वजे `स्मुहि-स्मुदाऽपि स्यात्‌ ४ 

चन्न इव वन्न ` .भेदकत्वात्‌ तत्र । स्वुद्यति क्षीरम्‌ स्नुहिः । व्रीलि्ध 


“नीस्युपोन्स्य ०! [३.६ ०९] इति. किद्‌ ईः ! सुहा इति वेघाः । “नाम्युपान्त्य °+ . 


[५ १।५४] इति कः । - सुधा, गुडा, `संमन्तद्ग्धा च । आह च-- 
“> “स्नुक्‌ सुधा च महादक्षो ` गुडा ॒नि्िरापत्रकः । 
सम॑न्तदुण्धा ` गण्डीरः ` सिहुण्डा ` वजकन्दकः?! ॥ ` 


प्रियालोऽपि पियाल्वत्‌ ॥१०२॥ 


“्रीङ्न्‌ प्रीतो! प्रीयते प्रियाल , पीड्‌ पाने पीयते रसोऽस्य . ` 


>; ४ [र 


पियारः । उभावपि  “कुङ्पिल्विशिविडिगृणिकुणिपीपरीम्यः किद्‌". [उ. ४७६] 


इति भटे साधू । चारोलीनाम्नी | वदर्थः ` प्राग्बदवसेयः । सरस्कन्धः, 
सन्नकटुः,  घनुःप्रश्च । यदूाह्‌-- ` त 
; ` -“्पियाङ् खरस्कन्धश्वारो बहुखवश्कङः । . . ि 
. सन्नकदुश्चापपटो ल्ढनस्तापसेप्रियः" ॥ इति ॥१०२॥ 
नायेद्गोऽपि नारङ्ग | 
. , मारीम्‌ सङ्गति-याति नायद्गः । जत .एव॒योषिद्वक्त्राधिवासनः । आह च- 
~... ^भनारङ्गस्त्वकूयुगन्धः स्यान्नागर्गो मुखप्रियः 1: ; - 
; ..;: स चैरावतकः प्रोक्तो योषिद्वक्त्राधिवासनः" ॥ ` . 
=: :.. इति. । - “नृग नये” च्रणाति . नारङ्गः । ““उडनुम्यो णित्‌” [३.; ९९] 
इति.-अद्धः. 1 तत्र | "1. 
१ रा. प्रतो राबाद्नमाम्नी| ` 


हेमनाममालाङिलोज्छदीपिका, = ` ` ६५ 


| ` अक्षे विभेदक इत्यपि । 
अक्षति-ग्याप्नोति भक्षः । -तत्र.। विभेति .विभेदकः । ` यदाह-- :' 
विभीतकः कर्षणफटो . वासन्तोऽक्षः. -कषिष्धुम 
संव्षको भूतवासः कर्षो हाय विभेदकः ॥ 
दैन्यः, मधुबीजः, धमदरेषो, वस्कः च । ` ‡ 4. 

, भवेत्‌ तमारस्तापिच्छिः ` त 

` -` ताम्यति. तमालः । “करम ०) [उ. ४७५] इति आलः । तापिनश्छ- 
दयति तापिच्छः । “क्वचित्‌” [५।१।१७१| इति डः । कालस्कन्ध, रजनः) 
वयुः च. | 

निधण्डो सिन्दुवारवत्‌ ॥१०३॥ 
 , (गुटुण्‌ वेष्टे  (नाम्युपान्त्य ०" [५] १।५ £ | इति के गुण्टः, निष्कान्ता 
` गुण्ठाद्‌ वेषटनादिति . निशौण्ठी । स्यन्दते सिन्दुवारः . । “द्वार शङ्गार ०” [उ, ४१ १] 
इति. आरे निपात्यते । वदथः पूरवैवद्‌ ` भावनीयः । सिन्दुकः; सिन्धुकः) इन्दरसुरसः) 
इन्द्राणी, नोट्पुष्पम्‌ , शौतसहः च । आह च ~ ^. 

¦ .;:.: “ ` ` जथःसिन्दुकः। 
सिन्दुवरनद्रघुरसौ निण्डीन्राणिकेतयपि ॥. . ` । | 
अन्योप्याह-- । त 
सिन्दुवारः सितपुषः सिन्धुकः . सिन्धुवारित 
नीलपुष्पंशीतसहो निगण्ड) .नीठंसिन्दुक 
॥१०३॥ 4 5 4 
जपा जवा ४5 > | | 
जपतीव जपा । “जपादीनां पो वः [२।३।१०५] इति पस्य वत्वे जवा । 
ओड्पुष्पम्‌ । ` 
| . ` :. मातुलिङ्गो मातङ्गोऽपि कीर्तितः । 

; .. .. मा तौल्यते मावलिङ्गः, मातुः: । .^“माडप्तुटेरक्तकरू . च” [उ. १०६] 
| । इत्यनेन . माङ्पर्वात्‌ ((तुल्ण. -उन्माने' -द्यस्माद्‌ उङ्गक्‌-दङ्गक्परत्यययोः ` साधू । 
. -यदादह--- 44 
1 १ ज. जिन्‌ वेट । 

क 


दद श्रीभ्रौवह्वभगणिविनिमिता 


. + फरपूरो बीजपूरः केषरी बीजपूरः । 
बीजकः केसराम्डश्च मातुटद्धस्तु परकः. । 
| बीजपूरः, अम््केसरः, वरम्लः, मध्यकेसरः, कृमिघ्नः, गन्धकुयुमः, रौघु- 
पादपः च। ` 
त्तर इव पुत्त्रः 
दधाति पीतवणं धत्त॒रः । धुनोति धातून्‌ धुत्तरः । उभावपि “सिन्दूर 
कचूंरपत्तरधुत्तरादयः” [उ. ४३ ०दृत्तौ ] इति ऊर निपावयेते । “धुवो दविरुक्तस्तोऽन्तो 
हृखश्च'' [उ, ४३ ०दृत्तौ] । उन्मत्तः, किंतवः, धूः, मातुः, मदनः च । यदाह-- 
` धत्तरकः स्मृतो धूत्तौ देवता कितवः शठः | 
उन्मत्तको मदनकतरुस्तटफट्स्तथा ॥ 
अमरोऽप्याह-- ॑ | 
५२८ :: ` उन्मत्तः कितवो धृतौ धत्त॒रः कनकाहयः । [२।४।७७] मातुो मदनश्च 
{({२।४।७८१ धुषूरोऽपि । यदाह याद्वः---उन्मत्तधृत्तघुधूराः । । 
| वशस्त्वक्सार ` इत्यपि ॥१०४॥ 
वमति वंशः । ““पादावमि ०'› [उ. ५२७] इति शः । प्वचि सारः वक्सार। 
£“अद्ल्यन्ननात्‌ ०! [२।२।१८] इति विकल्पेन सप्तमीटप्‌ । कर्मारः, तजनः च । 
यदाह १ 
वरो त्वक्सार-कमार-त्वचिसार-तृणधष्वजाः । 
शतपर्वा यवफटो वेणु-मस्कर-तेजनाः ॥ 
॥१०५॥ 
दीबेरं केश-सलिलप्यायेः स्मयते बुध ० 
. जिहेतीव हीवेरम्‌, वाकम्‌ । ““दातेरादयः” [उ, ४३२] इति केरे निपा- 
त्यते । केरासदृशात्वात्‌ केराम्‌, वारः कच इत्यादयः । त्डघत्वात्‌ सटिलम्‌, 
जलम्‌ । तत्पर्यायः स्मर्यते-कथ्यते बुधैः । यदाह्‌- - 
 वाख्कं वारि तोयं च हीबेरं जछ्कं रुचम्‌ । 
केरौ . वजजमुदीच्यं च पिज्गमाचमनं. कचम्‌ ॥ 
 *पङकजिन्यां कमलिनीं सरोजिनी ङषुद्रती ॥१०५॥ 
|< ~ : पद्कुनम्‌ अस्त्यस्यां पङ्कजिंनी, तस्याम्‌ । कमलम्‌ अस्त्यस्यां कमलिनी । 
सरोजम्‌ अस्त्यस्यां सरोजिनी । एवं .सरोरुहिणी, अम्भोजिनी, अन्निनी,. राजीविनी 
अरविन्दिनी इत्यादि । सवेँऽप्येते “मन.माऽव्जादेरनाम्नि” [७।२।६ ७] इति इन्‌ प्रत्यये 


0 । कुमुदम्‌ अस्त्यस्य कुमुदती । “नडकुषुद ०” [€।२।७४] इति इत्‌ मतु 
॥१०५॥ । 


हैमनाममालारिलोश्छ्दीपिका ~ दं 


विसप्रघूनं कमठे | 

वरिसात्‌ प्रसूनम्‌ जातं विसप्रसूनम्‌ । विसात्‌ प्रसूयते वा । ““सूयत्यादि 2?” 
 - [४।२।७०] इति क्तयोः तस्य नत्वम्‌ । कम्‌-जम्भः सङति-भूषयति कमम्‌, | 
काम्यते श्रिया वा | “'ृदिकन्दि०" [उ, ४६५] इति सः, तत्र । ` ~: 

ङुयुत्ुयुदवन्मतम्‌ । 

कौ मोदते. कुत्‌ । किप्‌ । कौ सुद्-ह्षौऽस्य वा । काम्यते वा. कुमुदम्‌ । 
“कुमुद बुद्‌ बुदा ०") [उ, २४४] इति उदे निपात्यते । कौ -मोदरते वा. कुसदम्‌- 
भ्वेतकमरम्‌ ] “'नाम्युपान्त्य ०” [५।१।५४] इति कः „। वदथः प्राग्वत्‌, मतम्‌- 
सम्मतम्‌ । | 

रपां च जछनीटी 


रोते अम्भसि रोपाटम्‌ । ““शीडस्तख्क्पाल्वार्णवरुणवलाः'? [३.५० १] इतिः 
पारप्रत्यये. साधुः. । जलम्‌ नीति जलनीी णील्वर्णे । 
 सातीनोऽपि सतीनवत्‌ ॥१०६॥ 
| सीदन्ति. अनेन सातीनः, सतीनश्च । ““दिननगन ०? [उ. २६८ | इति ने 
निपात्यते । उमावपि त्रिपुटारयधान्यनाम । वदर्थः पूरवैवद्‌ भावनीयः ॥१०६॥ 
कुरमासवत्छुर्माषोऽपि 
कोरति-संस्त्यायति कुल्मासः । दन्व्यान्तः । "कचलिकुलिभ्यां मासक 
 [३.५८४ [इति मासक्‌ । कुटेन मस्यति परिणमति वा प्रषोदरादि्वात्‌ । “कुल 
` . चन्धुसंस्मानयोः? कोति कुल्माष अद्धस्विन्नो यवादिः, धान्यविरोष इति 
एके मृद्धन्यान्तः । “'कुकेश्च साषक्‌" [उ.५६ ३] इति माषक्‌ । ` 
गवेधुका गवी धुका । 
“गुड्‌ शब्दे” गूयते गवेधुका, गवीघुका च । (“गुड इधुकंघुकौ" [ उ, ७४] 
इत्यनेन पूरेस्य पुकः इतरस्य ईधुकः प्रत्ययः। गवा अम्भसा एधते वा गवेधुः । स्री. 
लिङ्गः । “मतृ °?” [ उ, ७१६ | इति बहुवचनाद्‌ उः, ततः स्वार्थिके के, गवेधुका. 
हला दनुत्पन्नमन्नम्‌ । | 


( 
शि. 


नन 4 १८---१५, ्ः ` 
4 ष 


कणिशं कनिक्षम्‌ | 
"कण रन्दे? कणति ` वातेन कणिशम्‌, सस्यमञ्चरी । “कन दीप्त्यादौ? 
कनति कनिशम्‌ । उभावपि ““कुलिकिनिकणि ०१! [उ. ५३५ ] इति करद्‌ "इश! प्रत्यये 


साधू । पु्छीवलिन्नौ । 


६८ -- श्रीध्रीवद्छभगणिविनिमिता 


रिद्धे धान्ये त्वावासितं मतम्‌ ॥१०७॥ 
राध्यति स्म रिद्धम्‌, सिद्धमित्यर्थः । सुसम्पन्नम्‌ इस्येके । प्रपोद्रादित्वाद्‌ इत्वम्‌ । 
तस्मिन्‌ ~ रिदे घान्ये-सस्ये सा समन्तात्‌ वास्यते-मील्यते . स्म॒ मावास्तितम्‌- 
निष्पन्नम्‌ ॥१०७॥ ` ` ५. क 
हाखाहटं तथा. हाठम्‌ 
हाटेव हटतीतिं हालदटम्‌' } पुंसि, वामनंः' । क्टीवे ` रक्ष्यम्‌ । ` 
यथा--सिनग्धं मवत्यगृतंकल्पमहो कलत्रम्‌ । ` ` 
हालाहटं विषमिवाऽप्रगुणं तदेव । 
एकदेदाविकृतस्याऽनन्यत्वात्‌ हाल्टछोऽपि । यथा-- 
(4काममपायि मयेन्दियकुण्ड-्ययपि दुण्कृतदटाट्टरौघः'! । हरति-विरिखति 
जठरम्‌ हाम्‌ । वा उ्वादित्वाद्‌ णः । 'पुंकडीवटिङ्गावुभौ । ` ` क 
(9 य॒स्तायां अुस्तकोऽपि च 1 
| सुस्यति--खण्डयति मुस्ता । त्रिलिङ्गः । “शीरीमूदरमूषघूपा ०*° [उ. २०१] 
इति कित्‌ तः । तत्र । स्वार्थिके के, सुस्तकम्‌ । पुक्छोवलिङ्गः । यद अमरः 
कुरुविन्दो मेषनामा सस्ता सुस्तकमक्लियाम्‌ । [२।४।१५९] ` 
यदाह-धन्वन्तरिः-- ि 
 -सुस्तमम्बुधरो मेघो घनो राजकसेरुकः । 
भद्रसस्तो वराहोऽब्दो गाङ्गेयः कुरुदिन्दकः । ` 
` | समाप्तोऽयं ` वनस्पतिकायः । ` 
 प्रथिन्यादीनेकेन्दरियानमिधाय द्रीन्दियानाह--, । 
` कृमिः क्रिमिरपि भ । 
` करोति खर्ज कमिः। “श्रमून्यां कित्‌" [उ. ६९०] इति कित्‌ मिः | 
५क्रमू पादविक्षेपे क्रामति अपाने कृमिः । “क्रमितमि ०” [उ. ६१३] इति 
कित्‌ इः प्रत्ययः । धातोः अकारस्य च इकारः । उदरीकः च | कृमिनाम्नी । 
स्यमीकः, सौमिकः, करण्डः, सरण्डः) रमठः, सरटः चं । इत्यादीनि कृमिजातिना- 
मान्यपि प्रकमात्‌ ज्ञेयानि । ` [र ० >. 
४ गण्डूपद; ` क्रिञ्चुदक्रोऽपि च ॥१०८॥ 
-  गण्ड्वः-ग्रन्थयः ` पदानि ` अस्य॒ गण्डूपदः` भूढता । यस्य “असिक 
म जा. दालः 1 १. भ्रा. कोम्यति.। 


` हैमनाममालाक्षिलोञ्छदीपिका ६९. 


इति प्रसिद्धिः 'ुटुम्प उच्छेदे: किञ्चित्‌ चुद॒म्पति किञ्चुटुकः । ““कञ्चुकांट्चक- 
नं्यकपाकुक ०! :[उ. ५७] इति उके निपात्यते ॥१०८॥ 
शम्बूका अपि शम्बूकाः: # „+ | छ: 
राम्यन्ति र्बूकराः, शाम्बृक्राः । “शम्बूकशाम्बूकशभूकमधूक ०” [उ. & १ 
इति उके उभावपि: निपाव्येते । “्मेर्वोऽन्तो दीषश्च वा” स्यात्‌ [उ. ६ १ दत्तौ] । 
शष्कः, अन्जपर्वै, कणीचयोऽपि । | 


उक्ता द्ीन्दियाः : 
चतुरिन्दरियानाह्‌-- ` ~ : `. 


ठथिको द्रत इत्यपि । 
` “मोदश्‌ छेदने, वृश्चति बृधिकः । “"पापुलिकृषिक्ररित्रश्चिम्यः'' [उ. ४१ 


इति किद्‌ ईक्रः । "द्रु गतो? द्रवति दरतः । दरुयते स्म वा । शा्कोऽपि । 

भसलो मधुकरोऽछी च: 

भासते गुञ्जन्‌. भतल: ।. ^भुररोरल ०? [उ. ४७४] इति मरे निपात्यते । 
देश्यामप्ययम्‌ । मु करोति. मधुकरः । “भच्‌"' [५।१।५९] इति अच्‌ | सल 
शोभते इत्येवंसीङो अी-भ्नमरः नन्तः मयम्‌, गदयित्नुःः, रसायुः, रवणः, मधुपः, 
षट्पदः, षट्‌ चरणः च । सर्वेऽप्येते स्रीपुसलिद्गाः । 

| | उक्तौ चतुरिन्द्ियौ । 
अथं पञ्चेन्दरियान्‌ स्थल्चर्‌-सचर-जख्चरमेदभिन्नान्‌ क्रमेणाह- 


विक्कः , 
(पिजुकि सम्परयनेः) सम्पचैनम्‌-भिश्रणम्‌ । पिङ्क्ते पिक्करः | ““निष्क- 


वरुष्कः०”” [ड. २६] इति के निपात्यते । “'विचपी प्रथग्भावे, विडकते अवयवान्‌ 
विक्कः । "विचिपुषि ०” [उ. , २२] इति कित्‌ कः । विंशतिवर्षो हस्ती 


करिः करी ॥१०९॥ 


करोति प्रमोदम्‌ करिः । “स्वरेम्य इः! [उ, ६०8] इति इः । करः- 


शण्डाऽस््यस्य. करी । हस्ती, चन्दिरः, कूच  कुनः) वधूलः, वञ्जुलः, पीटुः, पपी 


शदिः, सद्विः) मदारः, अङ्गूषः,. पीनुः, द्यति काणूरः च ॥१०९॥ 
व्याछो व्याडोऽपि 


विविधम्‌ भटम्‌-जनर्थोऽस्मा 


भ्याङः । व्यडति-हन्तं समर्थो भवतिं 
व्याडः) दुष्टगजः । 


व 4 ‰& 
१. प्रा. वश्चूलः. 1 ` 
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उपवाद्योऽप्यौपवाह्े १५ 
उप-समीपे वाह्यते उपवाह्यः, राजवाद्यो ` हस्ती । “ऋवणव्यञ्चना ०१ 
[५।१।१७] इति ष्यण्‌ । उपवाह्य एव ॒मौपवाद्यः । स्वार्थे भण्‌ प्रत्ययः । | 
अपराऽवरा । 
अपरमागमवत्वात्‌ अपरा । खीक्लीवलिद्गः । “जपादीनां पो वः" [२।३।१०५]; 
दति पस्य वत्वे अवरा । गजस्य पश्चाद्भागस्तन्नाम्नी । ५ 
श्रङ्खलो निगखोऽन्दुश्च 
शणाति बन्धेन शृङ्खलः । त्रििद्वः । “श्रो नोऽन्तो 'हस्वश्च' [उ, ४९८] 
इति, ““ाद्य हिसायाम्‌)! इत्यस्मात्‌ खलः प्रत्ययो नकारोऽन्तो हस्वश्च भवति | 
निगल्यते-वध्यतेऽनेन निगदः! अन्दति~-वध्नाति अन्यते वा अन्दुः } “कृषिचमि०?! ` 
[उ, ८२९] इति ऊः 
कक्षा कक्ष्यापि 
. (कष हिपायाम्‌" कषति कक्षा । “भमावावेदि ०? [उ.५६ ४] इति सः । 
कक्षायाम्‌-मध्यप्रदेरो भवा कक्ष्या, यं योपान्ध्यः । वस्त्रनाम्नी । ९५ | 
वार्टिके ॥११०॥: 
वार्हीकः । | 
 वाल्हिकेषु देरो भवो वाल्हिकः, बाल्दिकैषु देर भवो वाल्हौकः । वाल्हिक- 
देशोत्पन्नो घोटकः । 
वस्ग-वागे च 
“वलग गतौ? वल्गति अनेन वलगः । पुंङिङ्गः । ““न्यञ्जनाद्‌ घञू” [५।३। 
१३२] इति घञ्‌ । “वा गतिगन्धनयोः वाति गच्छति अनया वागा । “गम्यमि- 
रम्यजिग्दि ०।।[३.९२] इति वहुवचनाद्‌ गः । ररिमनाम्नी । नी 
खलिनं च खरीनवत्‌ । 
“खल सञ्चये च, चक्राराच्चटनेः; खर्ति खदिनम्‌ । ““स्याकटिखटि०”” 
[उ. २८२] इति इनः । पुक्रीवररिद्धः। खल्ति-चङ्ति खटीनम्‌ । “खटिर्हििम्या- 
मीनः" [३.२८६] इति ईनः । वदथः पूतेवदवसेयः । कविकनाम्नी । । 
मयुरुष्टर 
 (इुमिगूट्‌ प्रक्षेपणे मिनोति मयुः । ^“मिवहिचरिचरिभ्यो वा” [३.७२६] 
इति उः प्रव्ययः । मरौ भवो मयेः । "“मवे" [६।२।१२३] इति यः, मरिशनब्दस्य . 
इदन्तववात्‌ । ““छन्दसि निष्टक्यदेवह्मयप्रणीयोन्नीयोच्छिष्यमये ०? [३।१।१२दइति | 


हेमनाममालांच्िरोेल्छदोपिकाः ` ७ 
पाणिनीयसत्रेण वा “त्‌ प्राणत्यागे" इत्यस्मात्‌ "यव प्रत्यये म्यं इत्यपि । उष्यते- 
'दहयते.मरौ उष्ट्रः । ५“सूमूखन्युषिम्यः किद्‌" [उ.४४९इति कित्‌ त्र । तत्रह । 
दीपैजडघः, ग्रीवी, भेरः, धूम्रः च, स्वार्थिके के, धूम्रकरोऽपि । 
गोपतो तु शण्ड इत्वर इत्यपि ॥१११॥ 
..- ... गवां. पतिः गोपतिः गोषः, तत्र । “रामूच्‌ उपरामे" शाम्यति शण्डः. । 
पञ्चमाः) [३.१६ ८] इति डः । अयनी एति-गच्छति वा इत्वरः ॥ ““सृजीण्‌- 
 नशष्ट्वरप्‌"! [५।२।७७] इति वरप्‌ ॥१११॥ 

स्थौरी स्थूयेपि 
` स्थूराणाम्‌-पश्वाज्जङ्धामागानामिदं स्थौरम्‌-बलम्‌ तदस्यास्तीति स्थौरी । 
` :स्थूराः-जङ्षाग्रदेशाः सन्त्यस्य स्थूरी, पष्ठवाद्यः । यत्पृष्ठे जङादिकसुद्यते । 


: | ककुदे ककुत्‌ कुकृदमित्यपि । 
“7: ;: ककत ककुदम्‌ । पुक्लीवः ।.““ककेर्णिदा! [३.२४ २] इति, “ककि छल्ये+? 
हृतयंस्माद्‌ उदः प्रत्ययः । ककते ककुत्‌ । वाहुखकाद्‌ उद्‌ । “कुकर वृकि भादाने? 
कोकते कुकुदम्‌ । ““कुमुदबुद्बुदादयः' [उ.२४४] इति उदे निपात्यते । वृषभस्कन्धु- 
कूटनामानि । 


"नचिर. नैचिकी च स्यात्‌ | 

नीचैश्वरति नैचिकम्‌ । “चरतिः [६।४।११] इति इकण्‌ ““मणजेये ० 
` [रा भेर ०] इतति ङ्याम्‌, नैचिकी । ^्रायोऽन्ययस्य, [७।४।६५] इति अन्त्य- 
-स्वरादिरोपः । दृषभरिरोनाम्नी । 


«~ 


~~ : : ` “` ` मलिनी बालगर्भिणी ।१९२॥ 
मरोऽस््यस्यां मिनी । “मलादीमसश्च'' [७।२।१४] इति इन्‌ मत्ययः 1 

बाला चासौ गर्भिणी च वाल्मर्भिणी । मलिनी वाखगर्भिणी [ इति माला॥११२॥ 
पवित्र गोमये | 
| । पूयतेऽनेन्‌ पवित्रम्‌ । ““कऋषिनाम्नोः करणे" [५।२।८६ ] इति दत्रः । पवित्रत्वाद्‌ 
, वा] सोः पुरीषम्‌ गोमयम्‌ । पुंक्टीबलिङ्कः । “गोः पुरीषे" [६।२।५०]इत्ि मयद्‌ । 
 -गोषदिःतत्र।, ` 
01 : -छगे शुभः. ,, 

छ्यति छागः । ““गम्यमि ०” [उ. ९२]इति गः । तत्र ज्ञोभते छभः । “ नाम्यु- - 
` पान्त्य०” [६।१।५४] इति कः । “्ुभच्छागवस्तच्छगलक्रा अजे [२।९।७६ ]इति 
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अमर । व्रष्णिः, वरुटः, वरुडः, गण्डयन्तः, अमतिःःच । ` | 
जथ भपकः शुनिः। 
भषति भुकति भषकः । “^तिकूकृतौ नाम्नि" [५।१।७१]इति अकर्‌ । भष 
भ्सने,, भ्स॑नम्‌ -कुत्पितशब्दकरणम्‌, सतो भतन इब्दक्मैकोऽयम्‌ । शुनि 
गच्छति इनिः । “नाम्युपान्त्य ०” [उ.६०९] इति किद्‌ इः । ददरः, भविलः, . 
भण्डः, चण्डिलः, ठेहडः, गृत्सः च । । 
सरमा देवशुन्यां च , 
सरति गच्छति सरमा । ““सुपभ्रथिचरि०" [उ.२४७] इति अमः ¡ देवानाम्‌ 
नो देवद्नी, तस्याम्‌ । विशेषरत्तिरयं सामान्येऽप्यभिधीयते | ` ~. : | 
यमरथोऽपि सेरिभे ॥११३॥ 
` यमस्य रथो यमरथः । सीयते-वध्यते सेरिभः । “सि-रिकिभ्यामिभः सेर-रिदचै 
च" [उ. २२२] इत्यनेन इमः प्रत्यथः। “पिट्‌ , बन्धने" इत्यस्य दन्त्यादिः) ^तैर' 
इत्यादेशश्य । सीरिभिः-दान्तैमाति सीरिमः, -तस्यायमिति. वा । “तस्येदम्‌” 
[६।२।१६ ०] इति अणू, तस्मिन्‌ ` सेरिभे-महिषे गववेरोऽपि ॥११३॥ 
पारिन्र इव पारीन्द्र 
` पारिषु शक्तेषु इन्द्रः पारिद्रः । । प्रषोदरादित्वाद्‌ ˆ हरः. 1 - हस्वाभावे च 
पारीन्द्रः: सिहः, नदनुः, मृगेन्द्रः, कपिलाक्ष: च! इव राब्दो वदथवाचक्रः । 
इ. शर मेऽष्टापदोऽपि. च । 
““ङाद््‌ हिसायाम्‌" दणि हस्तिनम्‌ शरभः 1. “कृशुगरशक्किलि ९! 
[उ.३२९] इति अभः, तत्र । जष्टौ पदानि अस्य अष्टापदः । “नाग्नि” [३।२।७५| 
इति दीर्धः । कर्वरोऽपि । स 
खणगाख्वस्छभारोऽपि ५ 


सरति गच्छति भयेन सृगाङः । «“सर्तर्गोऽन्तश्चः [उ.४७८] इति आः । 
असगाऽऽीयते, ` अस्म्‌ गिरतीति वा सगाङः । ` एरषोदरादित्वात्‌ । रणात 
शगालः, तारुव्यादिरयम्‌ 1 “"चात्वाखकङ्काङ ०"? [उ.४ ८०] ईति आडे निपात्यते | 
प्टवग्‌ः प्रवगोऽपि च ॥११४॥ 

प्लवेन गच्छति ष्डवगः । प्रवेण गच्छति प्रवगः । प्टवप्रवौ गतिविरेषवाचकौ । 
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नाम्नो - गमः खड्डौ च ०” [५।१।१२१] इतिं. डः । प्टवप्रवंगमौ अपिः वानर- 
नाम्नी ॥११५४॥ 
वानायुरपि वरातायु र 
वानमू-द्युष्कम्‌ अयते वानायुः, बानमेति वा } वातमेति वातायुः हरिणः । 


उभयत्र ““कृवापाजि ०” [उ. १} इति-उण्‌ ! वातमजः, हपकः, रौहिषः, ध्येतः, 
सरासरः, मर्कः च । 


उन्दरोऽपि च मूके । 
 “'उन्दप्‌ क्छेदनेः उनत्ति उन्दरः । ““जटर्छकरमकर °! [उ.४०३] इति 
. अरे निपात्यते | “८टुष्‌ मूष स्तेये” मूषति मुषकः | “नाम्नि पुंसि च [५।२।१२१] 
इति णकः। तत्र । किरिः, स॒ष्मः, कुषाकुः, कैः च । 
हूीकवेनविडाखोऽपि 
. .. .- शहीकं ज्जायाम्‌” जिहैतीव आखुवधसङ्खोचेनेति हीकुः । “हयः किद्‌. रो 
रश्च वा [उ. ७५०] इति कित्‌ कुः । वनस्य-मरण्यस्य विडाछो वनबिडाढः । द्रुः) 
दरुडः, विखारः च |. ` 
६४: ३ | गोकर्णोऽपि युनङ्धमे ॥११५॥ 
` .. मावौ-च्यावेव कर्णौ अस्य गोकणैः । सुजेन कौटिल्येन भुन इव वा 
गच्छतीति भुजङ्गमः सपः, तत्र | “नाम्नो गमः खङ्डौ च ०? [५।१।१२ १] इति 
खः । काणूरः शद्रः, दशेरः, दश्रः, तारन्यमध्याविमौ, स्मा, सत्वा; मक्कं 
सुः च दन्त्यादिरयम्‌ ॥११५॥। 
जर्व्यारेऽीगर्दोऽपिं 
` - जत्य व्याखो जख्व्याः । अङी-्रमर इव गद ति--शब्दायते अरीगदः | 
| | शोषः स्यादेकङुण्डलः 
दिरष्यति अस्मिन्‌ धात्रीति रोषः । “दिषेः रो च! [उ. ५४३] इति 
ष्‌; । रिष्यत इति वा । रेते अस्मिन्‌ हरिः इत्यन्ये । एकं कुण्डलमस्य 
एककुण्डटः । ` 
 . आङ्ीराक्षी च द॑ष्टायाम्‌ । 
, . ` . आशस्यते-हिस्यते अनया आशीः । यदाह-- । 


 “जआदीस्ताद्गता देषट्रा यया विद्धो न जीवति ।» इति । . `` 
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्रुः्सम्पदादित्वात्‌ च्िप्‌ , ततः “क्वौ [४।४।११९] ` इति इस्‌ अदेशः । 
पृषोदरादित्वाद्‌ रकाररोपे मारी । यथा-भाशीविषः । उभावपि लियाम्‌ । दंष्टरायां 
सपेस्येति शेषः । 
निर्मोक निटेयन्यपि ॥११६॥ 
निभुच्यते निर्मोकः । घन्‌ प्रत्ययः । तत्र नि्मोकि-सपेत्वचि । नितरां रीयते 
अस्यां निरेयनी । “"करणाऽऽघारे” [५।३।१२९] इति अनट्‌ । निहाकोऽपि ॥११६॥ 
। उक्ताः स्थछ्चराः पञ्चेन्दरियाः | | 
अथ खचरानाह -- 
विहगे पतत्रिरपिं न 
विहायसा गच्छति विहगः । “नाम्नो गमः खड्डौ च०” [५।१।१३ १] इति ` 
डः प्रत्ययो विहायसो विहः च, तत्र | पतति-गच्छति पतत्रि; । ““पतेरत्निः” [उ. ` 
६९७] इति अत्रिः । ववरीकः) पतेर्‌ः, कथरः, विहडः, तिन्तिडीकः, ~ कवाकः+ ` 
हीकः, दयेत्यः तान्यादिरयम्‌ ; रक्णः, जण्णेः, क्रिकौदिविः, कुक्रणः, मणचः, 
रुवथः, जणसः, ररर; तार्यादिरयम्‌ , चपुषः, वारंद्धः चं | । 
पिच्छं पिज्छमपि स्मृतम्‌ । 
पीयते पिच्छम्‌ । "पीपरो हस्वश्च! [उ. १२५] इति छक्‌ । ““गुदज्छपिलि 
ठेधिच्छादयः!' [उ. १२६] इति छेनिपातनात्‌ पिज्छम्‌ । स्मृतम्‌-कथितम्‌ । 
प्रपुष्टान्यभृतौ च पिकि ` 
परेण पुष्यते स्म प्रपुष्टः । अन्येन श्रियते-पुष्यते अन्यथ्रतः । काकौपुष्टत्वात्‌ | 
पिवति चूतरसम्‌ प्किः । “"पापुिकृषि ०” [उ. ४१]. इति किद्‌ इकः । अपि कायति 
वा पृषोदरादित्वात्‌ । तत्र । घोषयित्नु, पोपयित्नुः, वद्धः, उदिश्चःच। 
.. . . वर्हिणि वर्हिणः ॥११७]॥ 
वर्हाणि सन्ति अस्य वर्ह, मयूरः तत्र । “डिखादिम्य इन्‌" [७।२।४] इति 
इन. । वर्हाणि सन्त्यस्य बदहिंणः । “फठ्वर्हात्‌०? [७।२।१३] इति. इनः । धवृहं ` 


द्धौ"!,वरहेतीति वा । शदहवृदिदक्षिम्य. इणः” [उ. . १९४] इति इणः । मोरः, 
सदहसानः, जीवथः, आपतिक्रः, मद्छकः, कमठः च ॥११७] 


वायसे वदिपुष्टोऽपि | 
“वयि गतौ? वयते वायसः । ““सृवयिम्यां णित्‌! [उ. ५७०] इति मसः । 


तत्र । वद्टिना पुष्टः वहिुष्टः । अत एव विभक्‌; वेशवदेवभागाहत्वात्‌ । वञ्चथः, 
काणुकरः, नभाकः, वर्विः च । । 
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| द्रोणोऽपि द्रौणकाकवत्‌ 
: द्रणत्‌ गतिकोरिल्ययोः चः! चक्रारात्‌ दहिसायाम्‌ द्ण्यते द्रोणः. । धञ्‌ । 
` ^. गतौ. द्रवति वा । 'द्रो्वा५. [उ. १८४] इति णः । द्ोणश्चासोः काकश्च द्रोण- 
काकः. । चद्रकाकोऽद्विकाको;चा- । यदाहुः 


<" ` - द्रीणक्राको ` दग्धकाको ` वृद्धकाको वनाश्रयः । 
इति । वदर्थः प्रागवदवसेयः । ` 
` ` सारस्यां रक्षणी । 
सरति सारसः । ““सृवयिम्यां ` णित्‌"! [उ. ५७०] इति असः । सर्ति 
भवो वा | “भवे [६।३।१२३] इति सण्‌ , “अणजये ०! [२।४।२०] इति 
ङ्याम्‌ सारसी, तस्याम्‌ । ठकष्मणस्य-सारसस्य स्री रक्ष्मणी । ("वाद्‌ योगाद- 
पाल्कन्तात्‌" [२।४।५९] इति डीः । 


क्रौञ्च्यां क्रा 
| । “कुञ्च्‌ गतौ" कुञ्चति क्रङ्‌, क्विप्‌, क्रडेव बौस्चः । ्रज्ञादित्वाद्‌ -अण्‌ , 
` ५सणञेये ०) [२।४।२०]. इति . उयाम्‌, क्रौञ्ची, . तस्याम्‌ । अनादित्वाद्‌ 
आपि, क्रलञ्चा । 
| ` चापः दिविः किकिः ॥११८॥ ` 
 किकिदीषिरपि प्रोक्तः ` व 
च्यते -मक्ष्यते स्येनेन ` चाषः) तंत्र । दीव्यति दिविः । "“पदिपठि०” [उ 
& ०७] 'इत्यादिना इः । “कं शब्दे कायति ` शुभम्‌ किकिः 1 “कायः किरिच्च 
वा. [उ. ६२३] इति क्रिः प्रत्ययो धातोश्च इकारान्तादेशः । खीलिद्गः । किकीति 
` कुवन्‌ दीन्यति किकिदीविः । “छविदठिविस्फविस्फिवि ०” [उ. ७०६] इति ध्वि 
प्रत्ययो निपातनात्‌ । . किकरिपूर्वाद्‌ दीन्यतेः दीधेश्च । “"किकिदिविसंजञश्चाषः'. इति 


वोपाछितेन ` सर्वे हृस्वोः ` पठिताः । दीव्यतीति दीविरपि । अनेनैव श 
प्रत्यये निपात्यते । 


॥ टिद्िमि -रीरिभोऽपि च । 

“दिक गतौ” टेकते टिष्िमः । “पिरिक्रिम्यामिभः० '” [उ. ३३२] इति इभः 
:-रिकिश्च. रिः इत्यादेशः: । रिष्टाति, भाषते -वा |“ (क्वचित्‌ ' .[५।१।१७१ .इति डः । 
टी "दीति कुवन्‌. ` भात्ि-तदीप्यते : भाषते वा ` टीटिभः' । “क्वचित्‌! [५।१।१५१] 
` इति डः } उच्छीथोऽपिं । 


छदे श्रीधीचहभगणिविनिमिता 
कट्विङ्कै-कुलिङ्कोऽपि ४ ^ ` 
करते शन्दायते क्विङ्कः । “कठेरविङ्कः! [उ. ६५] इति “अविङ्कः' प्रत्ययः । 
चटकंस्तत्र । “कुल बन्धुसंसत्यानयोः । कोरति कुलिङ्गः । “कुङिचिरिम्यामिङ्कक्‌' 
[उ, ६४] इति इङ्कक्‌ । स्वार्थिके के, कुलि्कक इत्ययमुक्तोऽभिधानचिन्तामणौ । 
दायरे कालकण्टकः ॥११९॥ 
दार्योहोऽपि 
ददाति आनन्दम्‌ द्‌व्यूह्‌ः । “'दरस्त्यूहः" [उ.५९४] इति व्यूहः, तत्र । . 
कारः कण्टोऽस्य कालकण्ठः । स्वार्थिके के, काठ्क्रण्ठकरः । ददाति -. आनन्दम्‌ ` 
दात्योहः । बाहुलकात्‌ प्योहः' प्र्ययः । 
. वलाका ककेरुका विक्षकण्टिका । 
वदम्‌ अकति बलाका । "वल प्राणनधान्यावरोधयोः वर्ति वा | ^शालि 
बद्पिति ०” [उ, २४] इति आकरः | वकेरच्यते बकेरका | धनि, परषोदरा- 
दित्वात्‌ साधुः । विस्मिवं कण्टोऽस्याः विस्तकण्टिका 
मेधान्यपि शुके ॑ | 
“ "`" मेधा विचतेऽस्य मेधावी । ““अस्तपोमायामेधास्रजो विन्‌" [७।२।४७] 
इति विन्‌ । शवति हकः । "विचिपुषि ०?” [उ. २२] इति कित्‌ कः । “शुक गतौ?" 
शोकेति. गच्छति वा । भ्‌, [५।१।४९] इति अव्‌ । | ॑ 
तेखपायिकायां निशाटनी ॥१२०॥ 
| तेखम्‌ ` पिबतीति. तेङपायिका --णकः प्रत्ययः-- नित्यमास्यविकासात्‌ । 
; निशायाम्‌. मरति-गच्छति निशाटनो 1. “भनद्' [५।३।१२४] इत्ति अनट्‌. । 
, व्गुलिकानाम्नी ॥१२०॥ _ ४. 7. = 
कपोते पारावतोऽपि . .. .. 
,.. .. “वृ वर्णे" कम्यते कपोतः | ““कवेरोतः पू च [उ.२१७] इति .भोतः। 
. घोतोर्थकारस्य पत्वं च, तत्र ¡ पारम्‌ आपतति पारापतः । “जपादीनां पो वः” 
[२।२।१०५] इति पस्य वत्वे पारावतः ।.` ` ति 
उक्ताः खचरा; पञ्चेन्द्रिया; । 
अथः जङ्चरानाह -- 
 , . मत्स्ये मच्छ 3 
माति जखन मत्स्यः । “मदेः स्यः! [उ. ३८३] इति स्यः, तत्र । “मच्‌ 


हष? माचति पानीयेन : मच्छः ।. ““तुदिमदिपयदि ०” . [उ. १२४] ` इति “छं 
प्रत्ययः । ५ 
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अथ तन्तुणे । 
स्मृतो वरुणपाश्चेऽपि | 
तन्तुवत्‌ त॒णति-कुरिीभवति ` तन्तुणः-प्ृषोदरादित्वात्‌-प्राहस्तत्र । वरुण- 
स्येव पशोऽस्य वरुणपाशः । | 
नक्रे शडङयुखोऽपि.1+१२१॥ 
 .:.. नन क्रामति नक्रः) कुम्भीरः । “नजः क्रमिगमि०". उ. 9] ` इति डिद्‌ 
(अः प्रव्ययः । नखादित्ाद्‌ एकस्य. नमो. रोपः अपरस्य अदमावः । तत्र । दाङ्कोः-- 
कोरकरस्येव मुश्ठमस्य राङ्कुमु खः ॥१२१॥ 
उदारः. ङमः . ॥ ` | " " 
““उद्तुदृदुहट सदने ओहति अदयति उहारः । “्रारश्वद्गार ०1". [उ.. ११] 
हति आरे निपात्यते । “नाम्युषान्त्य ०! [६।१।५४] इति के' । उदः: पीडा तम्‌ 
 इयतिं-प्राभोतीति. वा । किरति कुरति वा" दरूमैः 1. ^ठवभप्रीष्म ०” [उ. २४६ | 
`इति भे" निपात्यते । 'पुरीरः, पीथः च .- 

॥ इत्येषः तियेक्काण्डः शिलोणल्छितः 
इति-अमुना- प्रकारेण एष-उक्तवेन. ्रव्यक्षः . तिर्यक्काण्डःःश्रीहैमनाममाडा- 
चतुथेकाण्डः रिोज्छितः रिोच्छीकृत इत्यर्थः । ष 

इति श्रीमद्वृहत्खरतरगच्छीय-श्रीजयसागरमहो पाध्यायसन्तानीय- 
वाचनाचायेश्रौमासुमेरूगणिरिष्यमुख्य -श्रज्ञानविमलो 
पाध्यायविनेय-वाचनाचायश्रीवरछभगणिविरचितायाम्‌ 
श्रीरैमनाममाखारिरोज्छटीकायाम्‌ 
` चतुर्थतिर्यकाण्डस्य शिखोज्छः समाप्तः । 
१ अ. भीहयत्ति \ २ञे. “कुरति वाः नास्ति । 


पञ्चमो नककाण्डः ;- 
अथ पञ्चमनारककाण्डस्य रिरोज्छो वित्रियते- 
नारकास्तु नैरयिका 


नरके भवां नारकाः । “मवे” [६।३।१२ ३१ इति भण्‌। निरये भवा नैरयिकाः । 
““मवेः' [६।२।१२.३] इति ङक्रण्‌ः यौगिक्रलवात्‌ ` नारकरिक-नारकोयादयोऽपि ॥ 
` पाताठे-तु तं रसा ॥१२२॥ 
पतन्ति मस्मिन्‌ पाताम्‌ । (पतिकृद्धभ्यो णित्‌” [उ ४७९] इति -आदः 1 
पातम्‌ अल्तीति वा \ तलति तलम्‌ :। “जच्‌'! | रस्यते शसाः। मीमो भीमसतन इत्ति 
ल्यायाद्‌ः वा! तटम्‌ रसा ॥१२२॥ 
| इति पल्चमकाण्डस्य शरिछोञ्छोऽयं समर्थितः | 
इति अमुना प्रकारेण श्रीहैमनाममादायाः . पञ्चमनारककाण्डस्यः अयम्‌ 
उक्तेन भ्रव्यक्षः -रिरोञ्छः समर्थितः-विरचित इत्यथैः । 
` तिः श्रामदवृहैत्खरतरगच्छीय-्रजयंसोगरमहोपाध्यायंसन्ता- 
नीय-वाचनाचार्ैश्रीभाुमेरुगणिरिप्यसल्य-श्रीज्ञान- , ` ::: 
` :विमलोपाध्यायविनेय-वाचनाचायंश्रीचद्छभ- , -: : `. 
..-गणिविरचितायां ओीहैमनाममाटाशिलोज्छ- 
टीकायां प्रञ्चमनारककराण्डस्यं 
भिलोच्छः समाप्तः -4 : .. 


(५ ष्ठः तामान्यकाण्डः ह 
उक्ता देवाधिदेवा सक्ताः, संसारिणश्चतुगैतयो देवा मर्व्यास्तिर्गज्चो नारकाश्च 


कमादत्ताधारणाङ्गसहिताः पञ्चभिः-पञ्चमिः. क्राण्डेरिदानीं  तत्साधारणनामाभिधा- 
चिषष्टस्ामान्यकाण्डस्य शिरोञ्छो -वित्रियते--. 
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“जीव प्राणधारणे!" जीवति जीवः । भव्‌ | चेतनासीर्धेतनः । व्यन्ञना- 
न्तत्वाद्‌ “ईडितः ० [५।२।४४] इति भनः । चेतयते. वा ।-“^्म्यादिम्यः" 
[५।३।१२६] इति कर्चैरि अनट्‌ । तत्र |" सत्कः, अन्नः चान, 


धिक  . . . नन्तौ प्राणी 
:. “जननि प्रादुमवि" जायते जन्तुः 1 पुरेलीषरिद्गसतत्र । ““कृसिकमि ०” 
[उ. ७७३। इति तुन्‌ । प्राणाः सन्ति अस्य प्राणी । प्राणवान्‌ , मरतः. 
अमतः, कणी-चिः, मन्दसानः, वयोधो च 1 ` 


व | जन्मोऽपि जन्मनि ॥१२३। 

जायतते जन्मः । “स्क्मग्रीपम ० [उ. ३४६] इति मान्तो निपात्यते | 
““मन्‌०* [५।१।१४७] इति मनि जन्म उतप्तिस्तत्र | छवनः, योनिः, जत्तंः च । 
प्रादु; इति जन्मवाचि, अन्यम्‌ ॥१२३॥ 


जीचातुर्जी षिते क 

जन्यते अत्रेति जीवातुः । पुंक्छीवटिज्गः ““जीविरातुः"" [उ,. ७८२] इत्यनेन 

` “जीवर प्राणधारणे इत्यस्माद्‌ "आतुः प्रत्ययः । जीग्यतेऽतरेति जीवितम्‌ प्राणाः, तत्र। 
; जिगनूतुः - जिगम्बुः मरढः) .अरुः, सन्तोऽयम्‌, अनुः उकारान्तो ऽयम्‌ , गयः च| 

अथायुः पुं्युदन्तोऽपि चायुषि । 

एति गच्छति अनेन गव्यन्तरमिव्यायुः । ““कृवापाजि ०? [उ. १] इति उप्‌ । 

दन्त . इति उकरारान्तः । .एति-आगच्छति प्रतिवन्धकतां सक्तकर्मविाप्ठनरकादि- 

दुगतेनिषकरमितुमनसो जन्तोः इति आयुः । “ईइणो णित्‌” [उ. ९९८] इति उस्‌ । 

यद्‌ वा, आयाति भवाद्‌-भवान्तरं संक्रामतां जन्तूनाम्‌ निश्चयेनोदयमागच्छतीति 


 ~.जायुः, जीवितकाट्टः , तत्र । पृषोदरादित्वात्‌ साधुः । रिङ्घानकोऽपि, ताङ््या- 
- 'दिरयम्‌ः । त 8 < त 3 ^ 


प 7 ~ क 


८० श्रीधीवस्छभगणिपिनिमिता 
सङ्करपे स्याद्‌ विकस्पौऽपि 


संकल्पनम्‌ सङ्कल्पः, मनसो व्यापारः) तत्र] विकल्पनम्‌ विकल्पः | 
मनोऽनिद्धियमपि 
मन्यते जानाति अर्थात्‌ मनः । “अस्‌ [३.९५२्‌] इति असू ] यदाह्‌ - 
तकँ “सर्वारथग्रहण सनः? इति । न विते -इन्दियं भस्य समिन्दरियम्‌ । स्पृ्ानः, 
सस्प्श्ानः, स्तिभिः, निगम्नुः, गान्त्रम्‌ , वीकः) कन्तुः) मक्कः च | | 
॥ 6 , अथ ॥१२५)] 
श्म ` सौख्यम्‌ । 
““शृङ्‌. हिसायाम्‌” शणात्ति दुःखमिति रार्मम्‌ । पुक्टीवः । “अर्तिरीस्तुयुहु- 
सधृष्रश॒ ०?! [३.२३८] इति मः । सरति दुःखम्‌ याति मनेन सममपि, दन्त्यादिः। 
{सुखमेव सौख्यम्‌ । मेषजादिवाद्‌. स्यण्‌ । स्योनम्‌ प्रतीकः, नन्दयन्तः) मृडीकम्‌ , 
गेष्णम्‌ च.1* “शो , तनूकरणे श्यति दुःखम्‌-शातम्‌ ताछ्न्यादिरिति क्षीरस्यामीः 
- पीडा वाधः , ` 
, , . . पीडनम्‌ पीडा । “भीषिमूषि०' [५।३६।१०९] इति वहुवचनाद्‌ अङ्‌ । 
` धवाचृङ्‌ रोटने, रोटनम्‌ प्रतिघातः । वाध्यतेऽनेन वाधः । घञ्‌ । वधिः, तृपरम्‌ , 
ट्परम्‌ , क्रूरः च । ` | 
च्चा चर्चोऽपि कथ्यते । 
“चर्येण अध्ययने चैनम्‌ चचा । ““भीविमूषि ०! [५।३।१०य] ` इति 
सङ्‌ । चल्यते चचैः | 


विप्रतीसारोऽचुश्चये 
वैपरीत्येन प्रतिसरणम्‌ विप्रतिसारः । एकदेशस्य विकृतत्वात्‌ विप्रतीसारः । 
““धन्युपसगैस्य बहुढम्‌! [३।२।८६] इति वा ॒दीषः । अनुरयनम्‌ जनुखायः 
' पशवात्तापः ` ततर । - 
| † अथाथी अपीद्धियाथवत्‌ ॥१२५॥ 
` -अर्यन्ते-विचायन्ते अर्थाः । इन्दिरषयन्ते इन्द्रियाः । वदथः पूर्वैवदवसेयः । 
गोचरनाम्नी ॥१२५॥ ` ` 
खशीमस्तु खृषीमोऽपिं 


१. जे. ज, भरतौ "यदाह नास्ति ! २. जे. गात्रम्‌ 1 ३. ले. ज. स्पोनम्‌ 1 -४.. 9. प्रा. 
भरतौ~जलो तनूकरणे" इयति दुःखम्‌ शातम्‌ तालव्यादिरिति क्षीरस्वामी" ` शति पाठो. नोपकस्यंते ! ॥ 
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. " (ह्‌ गतौ सुष्ठु श्यायते सुद्ीमः, तारन्यमध्यः । “स्वमग्ीप्म ०" 
[३.३४६] इति. मान्तो निपात्यते । रोभना सीमाऽस्य सुषीमः । प्रषोदरादित्वात्‌ 
सस्य षत्वम्‌ । मूधन्यमध्यः । शीतलनाम्नी । शतेरोऽपि । 


कवंखटः खकखटोऽपि च । 

जरठो जरुटः ` 

‹“कक्ख हसने? केव्ख्यते कक्खटः । ““दिग्यवि ०2 [उ. १४२] इति अटः । 
केचिदेनं॑धातुं द्वितीयादि मन्यन्ते, तन्मते खक्स्यते खक्खटः । “दिव्यवि०” 
उ.१४२] इति अटः । “जुष्‌ च जरसि” जीर्यते जरठः । ““ृजशकम्यमिरमिरपिम्यौ- 
` टः” [उ३.१६७] इति अटः । गजदृवभृम्यः उट उडश्च) [उ.१५३] इति टे 
जरुटः | ` कटिननामानि । 

अम्टेऽम्ब्छः 

“मम गतो”. अम्यते अम्लः । ५अबुड्‌ शब्दे” अम्बते अग्ब्छः, रसविरोषः । 
उभयत्र “शामाद्याशक्यम्न्यमिभ्यो छः” [उ.४६२] इति लः । 


| रावो रब इव स्मृतः ॥१२६॥ 
(रुक्‌ शब्दे" रवणमू रूयते अनेन वा रावः । बहुलाधिकाराद्‌ दीधः । रवणम्‌ 
रवः । -“ुवरणं ०१ [५।३।२८] इति अद्‌ । इवो वदथेवाचकः । क्षवोऽपि ॥१२६॥ 
निषादो निषधः | 
१ निषीदन्ति स्वरा अत्र निषादः) सप्तमः स्वरः । बाहुख्कात्‌ सोपसर्गादपि 
णः । यदादह्‌- 
निषीदन्ति स्वरा अस्मिन्‌ निषादस्तेन हेठुना । 
इति । यदाह 
षड्जं मयूरा व्ुवते. गाव ऋषभंभाषिणः । रकाः 
अजा वदति गान्धारं, कौञ्चः क्वणति म्यम्‌ । । छ 
पुष्पसाधारणे काठे पिकः कूजति पञ्चमम्‌ । 
भवतं हेषते -वाजी निषादं रबहते गजः । 
 ्षोच्‌ अन्तकर्मणि निप्यति निषधः ।` “नेः स्यतेरधक्‌!" ` [उ.२५२्‌] 
 - `इति अधक्‌ । ` । 
गरज्जो . गज्जौ. : 
११ | 
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५“गजं अग्यक्ते' शब्दे” गर्जनम्‌ गर्जः । सल्‌ । “मीषिमूषि ० [५।३। 
१०९] इति वहुवचनाद्‌ अङि प्रत्यये गर्जा । हस्तिध्वनिनाम्नी । 


मद्रोऽपि मन्द्रवत्‌ |` 
““मदेच्‌ हरये” माचति मध्यताराम्यां मद्रः । ^मोदृधिरुधि ० [३.३८७] 
इति रः । “दुर्‌ स्तुत्यादिपु"” मन्यते मध्यताराम्यां मन्द्रः, गम्भीरस्वंरः “भीदृधि ०! 
[उ,२८७] इत्यादिना रः । वदथः पवैवद्‌ भावनीयः । ` 


आकरो निकरे 

आकौयते आकरः । अल्‌ । निकीयते निकरः समूहस्तत्र । स॒भुरः, शिरः) 
समिथम्‌ च । 

युग्मे जङ्कटः 

“युजिचू समाधौ युज्यते युग्मम्‌ । ““तिजियुजेग्‌ चः [उ३.३४५] इति 
किद्‌ मः) धातोजंस्य च गवम्‌ | जायते जकुटः । ^नकुंटकुक्कुटो ० [उ, १५५] 
इति उटे निपात्यते । पुरिङ्गः । यदाह गौडः 

वारताककुुमे क्छीवं जकुटो यमले श्यनि । 

दन्द्रमपि । 


अथ. कनीयसि ॥१२७॥ 
कनिष्ठम्‌ | 
अतिशयेन अल्पम्‌ कनीयः, कनिष्ठम्‌ । ““गुणाङ्गाद्‌ वेष्टय” [७।२।९] 
इति “दइयस' प्रत्ययः, ष्ठ प्रत्ययश्च । ('अल्पयूनोः कन्‌. वा” [७।४।३३] इति 
अल्पङब्दस्य “कन्‌! अदेशः । अव्यल्पनाम्नी । ` 


विग्रहः शब्दप्रपञ्चे 
विग्रहणम्‌ विगृह्यते वा विग्रहः । अल्‌ प्रत्ययः | शब्दस्य प्रपञ्चः-विस्तर 
रराब्द प्रपञ्चः तत्र । 
: निखिले पुनः । 
स्यान्निःरेषमसूनं च 
निच्रत्तम्‌ खिलात्‌-दन्यात्‌ निखिछम्‌ समस्तम्‌ , तत्र । निषत्तः. शेषान्नि- ` 
सगेतः शेषोऽस्य वा निर्दोषम्‌ । नास्ति ऊनमस्य -अनुनम्‌ 1; 
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खण्डटं चापि खण्डवत्‌ ॥१२८॥ 

सेण्डम्‌ ` छाति खण्डम्‌ + खण्डम्‌ सस्यस्य वा । स्तिष्मादिवात्‌ छः । 

खण्ड्यते वा ] “सुरलोर ०!† [३.७४] हति अरे निपाव्यते । खण्ड्यते खण्डः । 
पक्टीवटिद्वः । वदथः पूर्ववद्‌. भावनीयः ॥१२८॥ 


मलीमसे : फल्मपं च । 
| मटोऽस्यस्य मदटीमसम्‌, मलिनम्‌ । “मलाद्‌ ईमसरच" [ ७।२ । १४ ] इति 
ईमः प्रत्ययः । तत्र 1 "कटि रखब्दसंह्यानयोः'' करते कल्मपम्‌ । “कल्मषः”? 
 [ड; ५६२ | इति मषः । 

[र निकृष्टे याव्यरेपसी । 
निकृष्यते निकृटम्‌-मधमम्‌, तत्र । याप्यते निगणत्वात्‌ याप्यम्‌ । “जपा- 
` दीनां पो वः २। ३1 १०५ इति पस्य वत्वे याव्यम्‌ । अन्तस्थीयादिः । ““रीय्‌ 
` गतिरेषणयोः रीयते रपः । "रीब्रम्यां पस्‌" [उ. ९८१ ] इति पस्‌ । सकारा- 
न्तोऽयम्‌ । 

छ्डहं रमणो च रम्ये 

` भछ्लण्‌ ईप्सायाम्‌ ल्ट्यति ठर्हः । ठल्योरैक्ये च्डहः । “कृपकरिपटि- 
मरि ० [ उ, ५८९ ] इत्यादिना अरः । यदाह गौडः 

` “नोक्तं मञ्जु मज्जुं छडहं रमणीय च ।” इत्यादि । 


रम्यते तेन रमणीयम्‌. । “त्याऽनीयौ!? [ ५। १। २७ ] इति अनोयः | 
रमयते मनो रम्यम्‌-मनोहरम्‌ , तत्र । “मन्यगेयजन्यरम्य ०” [ ५ | १। ७ ] इति 
साधुः । हर्यतः, दशीकम्‌ रुप्रः, घुवकः, कमरः, उशिक्‌, भिल्मम्‌, शोभु्मः, 
कुमुखः, रोमुञ्यभरच । 
| नित्ये सदातनम्‌ ॥१२९॥ 
श्लाहवतिकं च 
नित्यम्‌ भवं नित्यम्‌ । ^नेघुवे? [६।३।१७] इति त्यु , तत्र । सदा भवं 
सदातनम्‌ । “सायचिर ० [६।३।८८] इति तनर्‌ । शश्वद्‌ भवं राश्चतिकम्‌ | 
` व्व्पाक्राछेम्यः [६।३।८०] इति इकण्‌ । 
५ नेदीय इत्यन्तिकतमे स्मृतम्‌ । 
अतिशयेन अन्तिकम्‌ नेदीयः। “4ाढान्तिकयोः साध-नेदौ?. [७।४।३७] इति 
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अन्तकस्य नेद त्यादेः, ततो 'गुणाद्वदष्टेयसू?" [७।३।९] इति यपु” प्रत्ययः । 
सतिरयेन अन्तिकं अन्तिकतमम्‌, तत्र । “श्रकृष्टे०” [७।३।५] इति तमप्‌ । 


एकाफिन्यवगणोऽपि 
एक एव एकाकी, असहाय इव्यथः । तत्र । ""ुक्रादाकिन्‌ चासहाये? 
[७।३।२७] इति साधुः । सवगतो गणो अस्य वगणः । यद्‌ भागुरिः- 
“एकाकी स्यादवगणः' । | क | 
प्रागप्यादौ प्रकीर्रितम्‌ ।१३०॥ 
्रात्रति प्राक्‌ । नछोपः । प्राञ्चौ प्राञ्चः | जादोग्रते प्रथमतया इति जादिः | 
पटिद्गः । ““उपपरगाद्‌ दः क्रिः"! [५।३।८७] इति क्रिः तत्र ॥ १३०॥ 
ध्यमे मध्यग्दिनं च 


मस्ये जातं मध्यमम्‌ । “म्यात्‌ मः'' [६।३।७६] इति. मः । मध्ये भर्व 


मव्यन्दिनम्‌ । “मध्याद्‌ दिनण्‌-णईया मोऽन्तश्च' [६।३।१२६] इति दिनण्‌ प्रत्ययः) 
“म'आागमश्च) मतान्तरेण वृद्धयभावः । पक्षे माच्यन्दिनम्‌ । , = 
निरीलमनगंठे । 
निगीता अर्भला भस्य निर्मम । नास्ति भर्गदाऽस्य सनर्भटम्‌ । तत्र । 
वहुरूपपृथगृख्पनानाविधाः पृथगृचिपरे ॥१३१॥ =. 
बहु ख्पम्‌ स्य॒ वहुरपः । प्रथक्‌ रूपम्‌ अस्य प्रथगृखूपः । नाना-भनेक 
विधः प्रकरारोऽस्य नानाविधः । प्रथग्विधोऽस्य प्रथग्विधः तत्र ॥१२१॥ 
म्पा श्रम्पोऽपि | 
“्ञमू सदने ज्ञमति ज्षम्पा । “पम्पारिल्पादयः'” [उ. ३००] इति पान्तो 
निपात्यते । जोटिन्नोऽयम्‌ । पुंसि अन्ये । यदाह - श्षम्पः सम्पातपाखम्‌' [ | 
इति । व 0 
अथ. छन्ने छादिताऽपिहिते अपि । 
खाचते स्म छन्नम्‌, तस्मिन्‌ छन्ने । छायते स्म छादितम्‌ । उमावपि “गौ . 
दान्तदान्त ०! [४।४।७४] इति विकल्पेन क्ते निपात्येते, निपातनाच्च इडभावे 
छन्नम्‌, पक्षे छादितम्‌ इति । “'इधांगक्‌ धारणे!" अपिधीयते स्म अपिहितम्‌ ! “धागः 
(‰1४।१५] इतिं ताद प्रत्यये परे हिः". अ देशः । ““वाऽवाऽप्योस्तनि ०” [३।२। 


६ । इति विकल्पेन पि" अदेदो । पिदितम्‌ इति तु अभिधानचिन्तामणौ उक्तमेव | 
` प्रकादितेप्रादुष्कृतम्‌ | 
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्रका्यते स्म प्रकारितम्‌ , तत्र । प्राुष्कियते स्म प्रादुष्तम्‌ । “निवह 
राविः०?* [२।२।९] इति षत्वम्‌ । 
अवन्नायामघप्षणम्‌ ॥१३२॥ 
युपैरवमाननावमणने अपि कीर्तिते । 
अवज्ञानम्‌ अवज्ञा, तस्याम्‌ । ““ उक्ष सेचने न सुष्टु उक्षणम्‌ अस्य असृक्ष 
णम्‌ । अवमाननम्‌ मवमानना । सवरगणनम्‌ अवगणना । । 'णि-वेच्यासश्रन्थप्रन्थ 
घद्वन्देरनः'' [५।३।१११] इति अनः । 
अन्दोटनमपि भरेह्ध 
दोल्यते अन्दोनम्‌ । भनष्‌ । प्रह्नणम्‌ प्रेष्ठा । “इसु गतौ" अल्‌ प्रत्ययः। 
अथोदस्तमप्युदल्चितम्‌ ॥१३३॥ 
उदस्यते स्म उदस्तम्‌ । उदज्च्यते स्म॒ उदन्चितम्‌ । उध्वेक्षिप्तम्‌ ॥१३२॥ 
भिदा भित्‌ 
भेदनम्‌ मिदा । ^भिदादयः! [५।३।१०८] इति भङ् । मेदनम्‌ भित्‌ । 
."क्तुत्‌सम्पदा ०*› [५।३।११४] इति कविवप्‌ । भिदिरः, भेदः, दल्छः, भेदनम्‌ च । 
चोदितमपीरिते | 
(्लुदण्‌ सज्चोदनेः सच्चोदनम्‌ नोदनमित्यर्थः । चोचते स्म चोदितम्‌ । 
` ` रण्‌ क्षेपणे श्यते स्म ईरितम्‌, क्षिप्तम्‌ तत्र । 
ऽथाऽङ्कीकृते पुनः । 
कक्षीकृत स्वीकृतं च 
अनङ्गम्‌ सह्घं क्रियते स्म अङ्गीकृतम्‌, तत्र | सकक्षा कक्षा क्रियते. स कक्षी- 
कृतम्‌ । मस्वम्‌ स्वम्‌ क्रियते स्म स्वीकृतम्‌ । 
| छिन्ने छातमपि स्मृतम्‌ ॥१३४॥ 
छियते स्म छिन्नम्‌, तत्र । “छोच छेदने!” छायते छातम्‌ । ““छसोर्वा" 


| [४।४।१२्‌ इति क्ते साधुः ॥१३२४॥ 
म्ाप्ते विन्नम्‌ ` 


प्राप्यते स्म प्राप्तम्‌, तत्र | “विदटृत्‌ छामेः विधते स्म विन्नम्‌ | 


| विस्मृत च भवेत्‌ प्रस्पृतमित्यपि । 
विस्मयते स्म विस्मृतम्‌, विगतम्‌ स्ण्ृतमन्र वा । ग्रस्मयंते. स्म ग्रस्मृतम्‌,.ग्रगतं 


` ` स्छृतमु-स्मरणम्‌ ञत्रेति वा | 
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अटाटाऽख्या पयंटनम्‌ श. 
करिम्‌ सरनम्‌ अटाटा । “दसिःप्रत्ययात्‌! [५।३।१ ०५] इति अः । मटनस्‌ 
अव्या । “मास्यरि ०!” [५।३।९५७] इति क्यपू । यद्‌ मनु 


““तोतरिरक वृथाऽटया च कामजो देशको गुणः» । इति । 
पयेटयते पयेटनम्‌ । मनट्‌ । 


 आलुपूथ्यमलुक्रमे .॥१३५॥ 
अनुपूर्वस्य भावः आनुपूर्वम्‌ । “वर्णदढादिभ्यष्ट्यण्‌ च वा? [अ।१।५९| 
इति ट्यण्‌ । अनुक्रमणम्‌ अनुक्रमः, तत्र ॥१३५॥ 


प्रीरम्भोऽपि रसभ्टेपे स्यात्‌ | 
“रमि राभस्ये"! परिरम्भणम्‌ परीरम्भः । “घन्युपसगेस्य ०" [३।२।८६] इति 
दोर्धैत्वम्‌ । सं्टेषणम्‌ संग्छेषः, आरिङ्गनम्‌ तत्र | 


उद्षातोऽप्युपक्रमे । 
उद्धननम्‌ उदधातः । घन्‌ प्रत्ययः । ““न्मिति धात्‌? [४।६।१.००] इति 
हन्तेर्घात्‌ इत्ययमादेदाः । उपक्रमणम्‌ उपक्रमः, आरम्भस्तत्न | | 


जातौ जातमपि >, ५ 
जायतेऽस्यां जातिः, तत्रै । जायतेऽस्मिन्‌ जननम्‌ वा जातम्‌ । 
| स्पद्धां सदर्पोऽपि 
“सपद्व सङधे ' सड्घर्षः, परामिमवेच्छा । स्पद्रनस्‌ स्पद्रा । ^क्तटो 2"! 
[५।३।१०६] इति अः । “4ृपू सङ्घर्पे' सङ्व्षणम्‌ सङ्पर्ष ङ्घधेः 
अथं विक्रिया ॥१३६॥ 
त्रिकारो विरतिश्वापि , क क | 
विक्रियते विक्रिया । करः ङ च वाः? [५।३।१००] इति श प्रत्ययः । 
विक्ररणम्‌ विक्तारः । विक्रियते. विकतिः । ‹ स्यां क्तिः” [५।३।९१] इति क्तिः 
| | विलम्भस्तु समर्पणम्‌ । 
“"इुल्भिपूं प्तौ, विटम्भनम्‌ वरिटम्मः । घञ प्रत्ययः । “डपसर्गात्‌ खल्- 
घनोश्चः [-४।९।१ ०९७] इति नोऽन्तः । समप्येते समपणम्‌ । 
१ जे. स्तत्र. नस्ति! ` । 


| 1 -८७ 
` दिष्टया सशरुपनोषम्‌ 


्‌ दिशति दिष्ट्या (ृमिधिदिरिभ्यः० [उ. -६ ०१ इति ष्ट्यादिः भ" 

प्रत्ययः । यथा-- दिष्ट्या ते पुत्रो जातः | “जुषी प्रीतिसेवनयोः समुपजुष्यते 
समुपजोपम्‌ । बाहुलकाद्‌ अम्‌ । यदाह--दिष्ट्या समुपजोषं च सानन्दे । 
यथा-समुपजोष वतते । उपजोषमपि । । 


सवेदा सदा सनत्‌ सनात्‌ ॥ १३७॥ 
| सवेस्मिन्‌ काठे सर्वदा । “"किमूयत्तत्सवेकान्यात्‌ काठे दा” [७।२।९५|] 
इति. दा प्रत्ययः । सदा, अधुना, इदानीम्‌, तदानीम्‌, एतर्हीति सभैरब्दाद्‌ 
दा प्रत्ययः 'स+भावश्चास्य | “पणूयी दाने" सनोति सनत्‌ सनात्‌ । उभावपि 
` 'सेश्वद्वेहत्साक्षादादयः'' [उ. ८८२ | इति कत्‌ प्रत्ययान्तौ निपात्येते । यथा-- 
सनत्कुमारः, सन्छुमारः, सदमपि ॥१३६॥ 


निभरे च स्वती 

निःरोपेण भरोऽत्र निभरम्‌-ृशम्‌, तत्र । सुनोतेः क्रिवपि, नागमाभावे 
षु । यद्‌ वा “यमि दीप्तो ्युमेः स च वा [उ. ७४३] इति डित्युकारे 
सदेश च सु । यथा-ुपुप्तम्‌, सुषिक्तम्‌ । अततेः ““पदिपटि ०? [ड. ६ ०७] इति 
 .इ प्रत्यये अति । यथा-मतिकृतम्‌, अतीसारः, अतिव्ष्टिः इति । 


हेतौ येन तेन च कीर्तितौ । 
हिनोति वैते हेतुः । पुंटिङ्गः । तत्र । हेतौ कारणे ““कृसिकंमि ९”! 
[उ. ७७३] इति . वुन्‌ 4 . येन तेन इत्येतौ विमक्त्यन्तप्रतिरूपको निपातौ । 
यथा-“येन दाता तेन श्छाष्यः?' इत्यादि । कौर्तितौ-कथितौ इत्यथैः । 


` अहो सम्बोधने ऽपि 
` नजुषूर्ात्‌ जुहोतेर्विच, अहो । यथा-'अंहो देवदत्त इत्यादि सम्बोधने 
` सम्बोधनार्थे । । 
ध इति षष्ठः काण्डः शिलोल्कितः ॥१३८॥ 
इति अयना प्रकारेण षष्ठः-पण्णाम्‌ संख्यापूरणः करण्ड श्रीहमनाममाला- 
रिरोञ्छस्य अधिकारः रिरोच्छितः--शिरोच्छो जातोऽस्येति दिरोच्छितः, रिरोच्छी- 
इत इत्यथेः । तारकादित्वाद्‌ इतः ॥१२.८॥ 





८८ श्री श्रीवदलभगणिविनिर्मितां 
साम्प्रतं प्रन्थक्तस्वना मादिनिवेदिकां ्रन्थसतमारति प्रतिपादयन्नाह-- ` 


वेक्रमेऽब्दे भिविन्धमिते राधाद्यपक्षतो। 

्रन्थोऽयै ददमे श्रीमञ्जिनदेवधुनीश्वरैः ॥१३९॥ | | 

श्रीविंयते येषां ते श्रीमन्तः) ते च ते जिनदेवाश्च श्रीमल्निनदेवाः, सनीनाम्‌ 
ई्राः-अधिपतयो सुनीश्वराः । यद्‌ वा, सुनिपु साधुषु ईशते-परमैश्य 
सूरिषदलक्षणं भजन्तीत्येव शीला सुनीधराः, सूरय इत्यथैः । “स्येशमसपिस-- 
कसो वरः [५।२।८१] इति वरः । श्रोमञ्जिनदेवाश्च ते सुनोश्वराश्च 
भ्रोमज्निनदेवुनोशवरास्तैः श्रीमन्जिनदेवयुनीश्वरेः । प्रोम्द्धेतरखरतरगच्छर- 
्ारोदारहारभ्रीजिनप्रभसरिशरण्यवरेण्यचरणसरसौरुह च्वरीकप्रकरैरेय' : प्रत्यक्षो- 
पलम्यमानो भ्न्थः-शासम्‌ ददमे-सन्टन्ध इत्यथैः । कस्मिन्‌ वर्प £ इत्याह-- 
विक्रमस्य-विक्रमादिव्यदृपतेरयं वैकमः.। “तस्येदम्‌! [६।३।१६ ०] इति अण्‌ । 
तस्मिन्‌ चक्रमे विक्रमादित्यन्रपतिसम्बन्धिनि अन्दे-तंवत्सरे । किम्भूते ए 
(्िविष्वन्दरमिते (भङ्कानाम्‌ वक्रतो गतिः" इति वचनग्रामाण्यात्‌, इन्द- 
दन्देन चतुदशसंस्यायाः संज्ञा । यदुक्तम्‌--"श्लक्रगु रः सप्त कुभिश्च मन्दः. | 
इव्यत्र शक्रैरिति चतुदैरभिरित्यथेः । विश्वरब्देन सुवनम्‌, भुवनशब्देन त्रीणि । 
पुनरपि त्रीणि । ततश्च इन्द्रे त्रिविशवन््रास्तेमितः-प्रमितः त्रिविश्वेन्दरमितस्तस्मिन्‌ 
त्रिविश्वेनद्रमिते १४३३ वर्धे । पुनः कस्याम्‌ ? रराधाचपक्षतौ' राधः वैशाख- 
स्तस्य आयपक्षतिः-ृष्णप्रतिपत्‌ तस्यां राधाधपक्षतो भ्रन्थोऽयं विरचित इत्यर्थ 
॥१३९॥ . 


` इति श्रीमद्नरहत्खरतरगच्छी य-श्रीनयसागरमहो पाभ्यायसन्तानीय- 
वाचनाचा्य॑श्रीभारुमेसगणिश्िष्युख्यश्रज्ञानपिमलोपा- 
ध्यायविनेयवा चनाचार्यश्रीवररभगणिविरचितायां . ` 
श्रीहैमनाममारशिरोन्छटीकायां साधारण- . ` 
काण्डस्य शिलोञ्छ; समाः । = 
 तत्समाप्तो - समाप्ता चेयं श्री हेमनाम- 
`  मालसिरोन्छटीका ।@। श्रीः ॥ 


१, जे. ष्वेकमे' नासति । 


| [ टीकाकारकृता प्रशस्तिः | 

` श्रीमत्खरतरगच्छे चक्रे येः सन्नवाङ्गवरदत्तिः । ` 
 श्रीमन्तोऽभयदेवाचाय ज्यायां विरेजुस्ते ॥१॥ 
 तव्दै जिनवर्छमघ्रूरिवराः सवेरास्त्रपारीणा 

तेषां रिष्या मासन्‌ श्रीमञ्निनदत्तघ्ररीन्द्राः ॥२॥ युग्मम्‌ । 
विस्यातयङसस्तेषां प्करमेण सूरय 
श्रीमच्छरीजिनमाणिक्याचायौः क्षमायां विरेजिरे ॥२॥ 
अकन्वराख्यक्षितिपालपर्षच्‌-चञ्चत्प्रमाणोक्तिुरन्धरोभाः । ` ` 
टोकयीन्या्षयशोविताना राजन्ति ये साधघुयुगप्रधानाः ॥४। 
श्रीधरमराञ्यं परिपाखयत्घु दु्वादिद्ै च निवारयद्यु । 
तत्पद्मूर्वाचसप्तसम्तिषु तेपूदितश्रीजिनचन्द्रसूरिषु ॥५॥ 


| त्रिभिरविंरोषकम्‌ । 
अकन्वराख्यक्षितिभ्रत्समक्ष येन प्रपेदे पदमुत्तमं महत्‌ । 


गुरोः कराच्छीजिनचन्द्र नाम्नो विराजति श्रीजिनरसिहद्ररौ ॥६॥ 
ड्यभिरे जिनराजयुनीश्वराः खरतराहगणाश्रदिवाकराः | 
. तदनु, भूरिणा जयसागया जगति रेजुरसुत्तमपारकाः ॥*] 


. , तेषां दिष्या सुख्या दक्षाः आसन्‌ अदृष्यगुणलक्षाः । ` ` ¡ ~ 


श्रीरस्नचन्द्रनामोपाध्यायाः साधुपरिधायाः ॥८॥ 
तत्पटृस्फुरपग्प्रकाशनोदारतूरसङ्काशाः | 
श्रीभक्तिखाभनामोपाध्यायाः शास्रकत्तौरः ॥९॥ 


` : धीमन्तोऽन्तिषदस्तेषां करकौशङ्पेशलाः । ` 


~ ` समजायन्त राजन्तो भ्रन्थार्थाम्भोधिपारगाः ॥१०॥ | 
चारिजरसारपार्कमावाकरसद्गणीश्वरा दक्षाः । 
. श्रीचारूचन्द्रवाचकधुयाः स्माया सुनीशानाम्‌ ॥११॥ 


तेषां क्रमराः पषटव्योमाङ्गणश्ीतरर्मिसङ्कायाः 


 श्रीभावुमेरुवाचक-जीवकटश-कनककटशाङ्काः ॥१२॥ 


"१ जे. ज. पतौ दुम नास्ति । 
१२. । 





९.0 


श्रीश्रीवल्लथमर्णिविनि्मिता | 
तत्र॒ चासिसाराख्या उपार््यीयाः संहाजयोंः । 
वभूवुः श्रृतपाथोधिपारीणाः. साधुदृत्तयः ॥१३॥ . 
तत्पष्टे समभूवन्‌. विटसत्परवेगङ्धसंटीनाः | 
वाचकपदग्रधानाः श्रीमन्तो मासुमेर्शहाः .॥१४॥. ` 
सोभाग्यौथं नित्रिडजडतां व्यञ्जवन्वयन्तयन्ती, 
यद्वक्तराम्भोरुदयुवस्तति प्राप्य गौर्छारसीति । ` 
गम्भीरा ये वृहदुदधयः स्तिभन्तो .महान्तो, ` 
गाम्भीर्यादिप्रथितसुगुणेकेण्येटाव्ण्यपुण्याः ॥ १५. 
जयन्ति [ये| 'क्मायां :-समयकृथितज्ञानविमल- 
शिरं चञ्चत्पाठकपदवरा. -ज्ञानविसखः । 
छसत्तप्पट्े [सद्‌ |वचनरचनारन्जितजना. | 
महावादित्राजग्रमितिकथनादाप्तविजयाः ॥१६॥ 

८ 4. : युग्मम्‌ । 
वैराग्यरससंरीनास्तदगुरुभ्रातशेऽधुना । ध 
विजयन्ते महान्तः. श्रीतेनोरङ्गगणीषराः ॥१७॥ ` 
तेषां जयन्ति जयिनः सुनया . विनेयाः . ` 
सदूमागधेयमतिमत्प्रतिवादयजेयाः । _ .:.- 
श्रीज्ञानघुन्द्रपधी-नयवद्छभावा 
वाम्देवताप्रतिमसत्परतिमाप्रधानाः ॥१८॥ . . ` “` 
्रज्नानविमर्पाटकसत्पादम्मोनचच्वरीकेण । ` ` 2 
श्रीवद्छमेन रचिता शिलोज्छ्क्षाच्चे भा टीका ॥१९॥ `: `. 
शमव्याकृतिःदैमोणादिप्रन्थादि-नोमको्चां शच । न 
ट्र विमृद्य वादं प्रसादमासाध पूञ्यानोम्‌  ॥२०॥ 
वेदेन्द्ियरसपृ्वीसंल्ये वपे एुनागणुरनगरे । ` 
मधुमा सावे पक्षे मूके सप्तमीतिथ्याम्‌ 1२९१ 
त्रिभिविंरोषकम्‌ 


१. प्रा. गाम्भीयस्थयुणप्रसुखेवण्यलावण्यपुण्याः' 1 जे° माम्मीर्यादिभरविततसुनुगर््यैलावेण्य. 
पुण्याः 1 २, म्रा. विदधु | 


हैमनाममालाश्चिरोञछ पिका ९१ 


शिरोज्छासिसन्नामकोरे वृत्तिं वितन्वेता । 
मयाऽरीकरमिह्‌ प्रोक्तं यत्‌ किंच्िद्‌ -वुद्धिमान्वतः ॥२२॥ 
मयि प्रसादमाधाय रोधनीयं तदुत्तमैः । 
कसैष्या तत्र नोपेक्षा विदद्धिविशदारयैः ॥२३॥ 
८4 युग्मम्‌ । 
यत॒ः -- | 
 . गच्छतः स्खलन क्वापि प्रमादादेव जायते । 
 -हसन्ति दटुभेनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥२४॥ 
-अर्वाचीनविचक्षणविनिर्भितां व्याकृति विमृश्येति । 
. .नोपि्षां कुरुत बुधा ग्रन्थान्‌ संवीद्य यद्टव्धान्‌ ॥२५॥ 
` श्रीपाश्वेनाथदेवश्रीजिनद त्-जिनङ्श्टसूरीणाम्‌ । 
सोम्यदशाऽधीयानानां स्यादेषेह सदवुद्धयै ॥२६॥ 
` -यावद्‌ वाद्वि-मही-मेरु-तारा-तारेश-माख्राः । 
. {जयन्त्येते शिरोज्छस्य तावन्नन्दतु दीपिका ॥२५] 
. -त्रयोदचशतान्येवं प्रन्थमानं॑विनिश्चितम्‌ । ६ 
"समस्याः शिोञ्छटोकाया अनुमित्या कृतं भम्‌ ॥२८॥ = ~ “ । 
। इति प्रशस्तिः समारा । 
ग्रन्था्रम्‌ ॥ १३० ०॥ श्रीरस्तु ॥ श्रीः॥ श्रीः ॥ 
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९३-४. पु, हिङ्गु: म. हिङ्खखः । ९४-२३. भ. शोणिरत्नं । ९५-२. पु. भ. आ. 
` कमन्धमपि 1९५-४. पु. अ. महिकाः, आ. महिका । ९७-३. चन्द्रभाग, चन्द्रभागा 

अ. चान्द्रभागा चन्द्रभङ्गा । ९७-४ पु. अ. गोतमीव्यपि । ९८- २३. पु.आ. उद्घा- ~ 
` तनोष्युद्घाटनं च, अ. उद्घातनोदघाटने च । ९९-१ पु. अ. जा, तडागस्‌ । 

" , १०२१-१. पु. रन्छच्यौ, ज. ज. गुखन्छम्न्यो । १०१- ३. पु. किकराते। 
 १०१-३. पु कुरुण्ट, भअ, कुरण्टक । १०२- ३. अ. वाशा च स्नुहिः -स्वुहापि | 
१०३- नार्याज्ञेपि नारज्ञोऽक्षे । अ, नायैङ्गोपि नारङ्खोऽक्षे, आ, नार्यज्ञोऽपि 
. च नारद्खोऽक्षे । १०२३-४. पु. अ. आ. निगुण्डी । १०३२-४. पु. आ, संदुवारवत्‌, 

` अ. टुँदुबारवत्‌ 1 १०४-२. पु. आ. धत्तूर इव धरत््रो, अः धत्र इव ` वत्तरो। ` 
ष १०५-१ पु. अ हीबेर | १९०५-२. आ पर्यायः | १००५-9. पु  सरोजनि, 
. . भ. कुमदिनी । १०६-३. आ. रेफा च । १०७-३. कणि कनि ¦ । -१०७-४ 

पु, धौन्ये । अ. ध्याग्ये १०८-१. स. हाखाहटं हार्हलं । .१०८-३. भ. कमिरपि । 
१०८-३.४. गण्डपदः । १०८-४. पु- आ. किंञ्चलकोऽपि, अ. किन्युदंकोऽपि | 


१२८ परिशिश्-४ 


१०९-१.. पु. भा. शम्बूका अपि रम्बूका, अ. रम्बुका सपि रम्बूक्रा। 
१०९-२. पु. वरश्चको । १०९-५. पु. करः क्री । ११०-१.२.पु.म. चा. 
ग्याडोऽप्यौपवाद्योप्युपवाघ्ये । ११०-३. पु. अ. आ. श्रद्टे । ११०२. पु. 
, निगटेन्दूश्च, म. निगछोद्श्च । १९१०-४. पु. आ. कष्या काक्षयापि; अ. 
कक्ष्या कक्षयापि । । कि, 
१९११-१. पु. बाल्हीकोपि वल्गा वा, अ. वाल्हीक्रोपि  वल्यवागे, भा. ` 
वाल्हीकोपि वल्गावागः । १११-३. पु. मा. मयापुष्टे, म. . मारयपुष्टे ११२-२ . 
पु. भ. भा.ककुदमि ० । ११२३-३. अ. सैरमा । ११६-२. पु. शेषे । ११६-४ 
अ. निर्यत्यपि । १ १७-१ पु. आ. विहगं | १ १८-१. अ. वायते । १ १८-१ 
पु. विल्पुष्टोपि । ११८३. पु. अ. क्रोञ्च्यां । ११८-४. पु. आ. किंकौ,अ 
किकीः। .११९-१ किकिदीवरपि । ११९- ३. स. मा. कङिविद्क । ११९. 
पु. अ. भा. कुलिन्गोपि । १२०-१ आ. दस्यूहो. पु. दास्यो । १२०-२. म 
वकेरू । 

१२१-१. म. वाशवतोपि । १२१-२. पु. आ. मच्छयो, अ. मस्स्यो । 

१२९१-२. पु. तपुणे। १२१-३. पु. वरुणपाशेपि । १२१-४. अ. नक्रः राङ्कमुखोपि। 
१२२-२. म. शिोज्छतः, आ. शरोज्छितः । १२५४-४. स. मनोनेन्दियम° । 
१२४. आ. प्रतौ १२४ पयांको नोपलभ्यते | १२५-१. पु. धम्मं । १२५२. पु 
अ. आ. वाधा । १२६-१. पु. अ. सुसीमस्तु } १२६-२. पु. आ. करटः | १२६- 
२. पु. अ. भ. कक्खयेपि । १२६९-२. पु. आ. ऽ्छेऽम्बो, अ. ऽग्टेऽम्डो । १२६- 
४. पु. रव इति । १२७-४. आ. कनीयसम्‌ । १२९-१ सा. कल्मं च । १२९-२. 
स. याव्यरेफसी । १३०-१. अ. नोदीय । । 

१२३२-१. अ. कषषोप्यथ । १३२.१. अ.छिन्ने । १६३२-२. पु. भ. आ. 
छादितं । १३२३-१. आ. बुद्धेर०, । ज. बुधैरवगमना० | १३३-३. पु. प्रेखो° । 
१३४-१.२. पु. भा. भिच्चोदितमपि च तथाङ्गीकृते । १३२५-३. पु. भरार्चारया, 
धा. अरास्चट्या-। १३२६-२. पु. जातो | १३२७-२. अ. समप्पै । १३२७-४. ` 
संदं सनशनात्‌ । १३.८२. भ. कीतौ । १३८-४. अ. काण्ड । १२३९-१ 
पु. त्रिवस्विषुमिते । ज. . त्रिवस्विन्दुमिते. आ. त्रिवस्विषुतिमे । १३९-२.: पु. रधा- 
 धेपक्षतो । १३२९-३. ४. पु. अ. आं. श्रीमञ्जिनदेवसुनीशरः.। 

प्रान्तपुष्पिका--पु. इति हैमनाममालायाः. शिोञ्छः समाप्तः । अ. -इति दैम- 


` नाममारायाः रिठोञ्छः समर्थितः। आ. इति दैमनामम्‌ ङ्याः शिङोज्छः | कृता 
 श्रीजिनदेवसूरिभिरियं नाममा] श्री] ` | ४ 


। 1.41.08प्र4 06.218 ^ प 9८4711९4 3.78 ता 0०४4 १4 प्रा 


ए... -5६ 85 
8 ^. . | । । क्वा ग एाव्वा06 , ` ` 217८८ 
वि । । । ष । ` 1२5. 
+. 5१011४55 84018080, (शा 8 ८ठफालणाद्ा$ एए 108४8 तशा2 4/- 
ध ऽप, एताणि : 07, १.8. (लर. (प्णाप्शजा एल्छा 1963) 
- 2. (दशिण्पट ज §वपणञयो( पाते एमा कषक्णणऽन0§ : }4पणीप्ठर8 50 


` ऽ 20४०४३४ ]29475 (जाध्ली०ा. २. 1. (०: कधणणा्र8 त 
` छि एणावणोव्छद{न एताः 5 ए, कण्णो ए. 8080. (1963) 
| 3. फप्कवण्याता य तवक, एताणि. प्र.9. आण्ञप (1964) = 10/- 
-4:. ` परश्णीदठावऽच्ाऽ ०६०६०६18, पणता [० -ए्जणपला का [1 5/- 
पशा 115 (ए73ावऽततात्तप858 चाप ४९, एमा ‡ 24 पपीठ 2.5 
` एषावश}2४8}1. (1965) ४ र 
-5.. (&{ब०ष्ण् ण ऽवप ` कते एकता शणणऽलाए(6, प्णीद्8 अपा 40/- 


~ एणा 188४8175 (गल्ला); ए. [. (गफ : षपपत 8 0 
एिणण$दण)2४07. एदा : ९1, 4.९. 502, (1965) 


„ , 6. रवऽ ऽ रदणत्र्वातरणवात्रधत्र, 087६ 1; एता : ए. 8/ 
` ` एषऽणप केशर्माा2. (1965) । 
` #¶. {2४206४25 (अ+चह०णत2, 7 विण कषद्विपवप25 लगपणलपावाः४ 8/.~. 
` एकलः : 07. ४, 14. एणाएशणो. (1965) । 
- 8, _ वण [तरदप४३5 ०0845 परिदणा720्ावन्रा47460080108, 26107 : 6/~ 


। ` 7, 8, -€्ऽव्एणाथ. (1965) . 
` 9. वप्र6 पद्व 0व2 ज हद्००३०8. धते ©प्2००078 ; ^ (ततो = 30/- 
६४ ` अत: 8४ 7. घ. 711४601. (1966) । 
. *#+10. . उन्ा् तोणवणा4673.5 - ए)व ४60१ वणो, फी ^ प०- (णप । 15/- 
` ~ ` ङक, ६, 1. - एतो : ए0षडणात भुरव, (1966) 1 
. 11५. ^थभ इ (पपि त 08705 एक्ा००एण् ४ 4 अप्त.  30/- | 
~ `छ- 0, कष्ठ 1. 80201. (1966) क, 
` ~ 12;. , वाणा ५ 2६81028 रिवपाततातभदरवदप्एद्तरवशणदडदिपपी, ,हतठा : . ` 8/- 
` ` „` ` २६. एद्ताभा०88 ¶, {005}. (1961) 9 व 
` 13५. दन्ा४8 एषशश्पण्हापिऽ 5400 द पणईढऽव०8, एका4॥0ा 5 21, 8660097त85 .30/- 
- व, एण्ड (0367) ` . "` 11 
: 14: दव्य काोपदणछण्वाव'8, एाइतवणवषषवणोषठः+व, शा &#पठ-द्छष्प्ल्य- ` 20/-: 
. , ` , मि. ए... काणः ए, णाप षमरम्णाव (1965) प, 
` 15. (दशशण््रपल ग वणप ३०0. एश कणठ : 240117518 990 ।  30/~ 
„~ ` एिणएवणे}4४3]125 . ८दनाल्न०ण. ए, व. (रफ '; कथपपाष्ठर]9 $ 
, एप्ावमकथीौ, एतातन: ९1. ५.९. 5189. (1968) व । 
् [ ण एप `. 


16. 
17. 
18. 
19. 


20. 


21. 


22. 
23. 
24, 
| 25, 


26. 


271. 
28. 
29. 
30, 
31. 
32. 
33 
| 345 


35 


#। ध 


हिणुाणावस्ठा "ऽ हिणणचातवाद्षवारतप्त, 7६ 7, एमन : ए. 
ए0षडणता कदार्का, (1968) । 


८ शएभद्रणश्लाःद (छर वा दाजार$प्राठणऽ (आतह्टा). एवा ¦ क, णाणां 


1.9 र्शः 210 21. पशश 812501४. (1968) 

26, प्तलाव०व०त72१७ कपाह्षपरपण६त्ठ, प 2 त्०फपालाति$ त ऽ. 
४९व01903101. एतााठा : कपापोत्त]2 अपा एणा ४२४1211. (1968) 
(176 ४०९801० ग दला ४३ प्शछ0दता8ञ््ाा सा वा 009 


7190590१, ०१८७ 2716 10्0वण्लौगा एष 07, र, 0. (1968) ` 


@9[910हप€ ज §व0श्पा 27 एवाप 1490 णञला 15 : ऽपरा 26. 


06५5178 (णाव्लाणण वणते 66. टपऽ्ता'ऽ (गातात : एवा 
1४. (@०फण्राध : कधणपााद्र12 907 00४४1128, 20110 : 21, 4.8. - 


3040. (1968) 


4(्व्ा४4 1108018त7215 ४1505 ्र 5१३८4005 ४8, = 11 = (ठप ` 
{धा४, [1. रा, 21107 : 21.085 पा कषशरभा8 शत २६. 260091085 


008 (1968) 


116 त्रत पद्रऽवछ ८८१४ 9 ^ व्दा$2 ्श00षताठऽतां (0 प्राणमं 
8131800, 0165 वात 10000 प्लठा ए 7, ६.९, 0721(. (1969) 
24111702 10140270्1275. 111श८प 18188 2011071 : ९0 पि. 14, 


8105878. (1969) 

रिवदी चऽ्रा115 रवाणद्रवाद्रएवद्रपद्् ए. 17, एकिः : ए, 
वाऽप कषणएवा2, (1969) । 
«^©, प्द012074*5 दवदव वदप 1, 1 ; एता05 }4, €, 1४40ता 
840 7. पतर. €. 80892101. (1570) | । ४ 

4 (ध ऽत ज षश्त्रणद्र त एणवतवढणाठ, (4 लत्वा 
ऽप्रत$ ग {06 068४8 800 2६6 ०05 10 एतवा शोत 
एपा्)9 20 प्र15 ग्ला 40801 27059 018), ए 07, 8101, 24108 
31111४27. (1970) 

प्श्पणाथत११§ऽ ८०24075{158 0८०४३ प्ण 2021150 {1808518॥07, 
पि०ा९5, [णठतप्रल०य ए 07, £, €, 01. (1970) 

किलाणाक्षा$ त एव्व एण्या 87168, एवा { 0४ 0, 

>. 1, 16118 810 [>7. 1. २. 04079, (1970) 
एिशादप्वष्वरा वणाव ४१ [त्त ्रत007085 चथ, (6001160 ८४ 

2. रिणएलातवाद्णा08. (1970) ॥ 
"एवात व्णव [शीट दणि ए 07, 1.4, 18909, (1971) 

तवय 0००, 8४ 07, क. ६, पा (197) । 

€ एापा1080ङ ग प इषवापापदावढण ए 0, 7, 4, एणी 


*, 40. प्रद7008478*5 वि्णापदवव्व्प 6. 1 ३ 2011078 ऽ 


24. €. 101 व7त [¬ प्.. €, ए08ढां 


ए. प्भपवर्माता००००॥ ^ तवणवछप्वप ; एताणि कण्णं आततं ` 


0ाद०8०त ४119587 कणत 07. कपष्ाप 1. 5709 


4, 508 


(वावत केपषुवकवणवतवाहाकिए288 ; 12011007 पवष्छीा . 


` 10/- 
32/- | 
1 
10/- । । 


40/- 


21/- 


20/- 
12/- 

&-. 
40/- 


30/- 


8/- ` 


32/- 


8/- 


10/ ` ` 


` 30- 


30|/- 


.4 0/- 


6/- 


36 ` 


र: 
` ` 36. (एर्मण्प्ट ग 1455, वल्छगप्लः त्णाल्ल०ण : दतणफ्रील : किण्व 
। ऽ . एषण )2१४५]ा 


` 3. ` एवात  एतणगृध पवश 21, 11. ४४ 07, कव, 1. कशाा8 धत 
, ` 0. &, २. 090९४ 


38, णपा 870 रटत, 0 07. वू, 0. एण 


र. वापवणोादताञवप्ऽ 114द80शलद्च द एवशप्ठ : एताण ए 
`` : “ 2६008085} 7087. 


| 40. = एवन॒णठ उपा ९४8 38702४8 : एता ४ 07, प. 
` शटा 200 अप्पे 4हक्षलाढणत करभा 8; 


41. उभण्ड एो10ऽगपाल्डा (दऽ -: ए0ाध्ा 07, ववि््ाण 4. 3080 


42 ऽ वर्धप्रालपणद्राद6वा 98 2011075 ए, पत 2188171 
` . 87०0 ए. 2/0 


43. ¶6€ वभ॑तढ (@07द्द0 ग 0कणाऽलंक्८€ एर 07, 280 466 3100 


44. २५, ऽपाताशशौ*5 (०पप्पदयाद्षा$ ०0 (6 व्ाण््पण9 {78519160 
, #0५ शरा 0 07 ६. ६, निमा र 


0/१- 
35।- 


6।- 


16/- 
8/- 


30/- 


30/- 


